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श्री महेन्द्र पुस्तकमाला 
भीरामचरितमानस तथा गोध्वामीजौके अन्य ग्रंथोंके आधार पर 
विविध Rafa उपयोगी पुस्तकोंका प्रकाशन “भीमहेन्द्र पुस्तकमाला' 
द्वारा करनेकी अनुमति मानससंघको प्रदान करनेकी कृपा श्रीमान्‌ 


बरमेन्द्र महाराज महेन्द्रसिंह जू देव नागौद नरेशने को हे । संघ इसके 


लिये आपका विशेष श्रामारी है । | s 
हर्षं है कि मालाको यथेष्ट उन्नति हो रही हे । यह पाचवा पुष्प 


मानस-प्रधज्ञ” पांच भागों में पूणं होगा | wer पुस्तकें भी तैयार हो 
. रही हैं। 


शारदा प्रसाद 
मन्त्री-मानषसङ्च . 
पो० रामत्रन, वाया सतना । 
SUI da 
` श्रीरामचरितमानस के प्रचार द्वारा जगतका परम कल्याण हमारा 
उद्देश है। | 
केवल एक चार ||) शुल्क देकर जीवन भरके निये आप सद्ध के 
सदस्य बन सकते हैं | i 
प्रत्येक सदस्यको वर्ष में भ्रीरापचारितमानसके दो पारायण करने 


. की प्रतिज्ञा करनी पडती है। दो नये सदस्य बनाने चाहिये । 


देश में-मानंस ww के सहस्तों सदस्य हैं और सैकड़ों - शाखायें हैं | 


Ws स्थान पर ९ सदस्य होने पर शाखा हो जाती है | 


सङ्घ मानस पारायणका प्रचार करता है | इस कार्य के लिये 
'मानसर्माण' मासिक पत्र निकालता हे और पुस्तकें प्रकाशित करता है | 


सद्ध के इस समय चार ग्रन्थ माला निकल रही हैं। १-- ओ मानस | 


रत्नावली ग्रन्थ माला २--भ्री महेन्द्र पुस्तकमाला ३--भ्री कौशलेन्द 
कथा माला ४ - श्री रामदास मक्तमाला | 


O झाप सदस्यं बने, दूसरों को san, पत्र मंगावे और पुस्तकोंका 
अध्ययन WU | सद्स्य फार्म यहाँ लिखने से भेज दिये जावेंगे। 
निवेदक - मन्त्री, मानत संघ | 
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| साचुज राम विवाद ung | 
| सो सुभ उमरा सुखद्‌ सवकाहू॥ ` 
| कह सनत ह रखहि पुलकाहों | 
x ; ते सुकृती मन सुदित नहाहीं ॥३॥ 
| अयथ--भाश्यों के सहित रामजी त्सवःः 
| गजी का विवाहोत्सव:: 
| देने वाला इस नदी की उमज्ञ-- peur 
PE TS T बाद है । इसे कहते सुनते जो इषित 
: š इस नदी में 
| ARN प्रसन्न मन से स्नान करने 
राम विवाह उछाहू--ग्रहर 
| थ जीवन में Mg अवसर उत्साह 
x : आते हैं, परन्तु पुत्र के विवाह का उत्साह ही सत्र उत्साहों से बड़ा 
| € | आज भी जगत में जो उत्साह पुत्र के विवाह में होता है. Sar 
sii x da किंपुनः औरामजी के विवाह का उत्स | रामजी के 
भ तोड़ने के बाद ही जब दूत अ्रयोध्या गर तभी तमाम सं 
SS भर गया, qur— pape: 
'भुवन चारि दस भयउ उछाहू | 
जनकएुता रघुबीर विवाहू ll 
बहुत SEC भवन अति थोरा | 
मानु उमेंगि चला चहु ्रोरा ॥ 
Bs जिस दिन समाचार अयोध्या पहुँचा उसी दिन बारात चल पढ़ी | 
SITE इतना बदा हुआ है कि अंथकार सगुन का मी t 
करते &am— | ; a 
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मङ्गल सरुन सुगम सब NÈ | 
सरुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके ॥ 
राम सरिस वर gafa सीता | 
समधी «ur जनङु पुनीता II 
सुनि अस व्याह सणुन सब नाचे | 
अब ae विरंचि हम सांचे ॥ 
इधर से बारात जनफपुर पहुँचो, उधर से भगवान्‌ आये। उस 
समथ का दृश्य -वण न करते श्री गोस्वामोजो कहते हैं, 'इरषि परस्पर 
मिलन हित कहुङुचले वगमेल । जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत विहाई . 
सुवेल' जनकपुर की तैयारी देखकर देवताओं के होश ठिकाने न रहे, 
स्वयम्‌ ब्रह्मदे आश्चर्य में भूल गए, वितान में केलों के खम्मे, आम के 
पत्तों को वन्द्नवार, बाँ को छाजन, कत्त के फूच, मोरे, चिड़ियाएँ 
सत्र vafa और विचित्र दिखाई पड़े, sug की कोई वस्तु A 
यहाँ नहीं, तत्र शिवजी ने सबका समाधान किया, यथा-- 
देखि जनकपुर सुर अनुरागे। 
निज निज लोक aak लघु लागे ॥ 
चितवहिं चकित विचित्र विताना | 
रचना सकल अलौकिक नाना ॥ 
विधिहि भयउ आचरजु ब्रिसेखी | 
निज करनी कछु कतहुँ न देखी | 
सिव सममाए देव सब, जनि ्राचरज भुलाहु। 
हृदय बिचारहु धोर घरि, सिग्र ik विवा हु ॥ 
यहा बारात का वण न, समधी का मिलन, विवाह का सत्कार, सत्र 
कुछ अपूर्व हे, अलौकिक है, इधका पूरा आनन्द तो मूल-अन्य के | 
पढने में ही मिलेगा | 
| Qa आनन्द तो राम-राज्यामिषेक में हो होना सम्भव था, पर 
ç हो न. पाया, और जब हुआ मी तो qarqa दशरय न रहे अता x 


IS ES Ñ... Ta TT 1... 
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महाराज दशरथ का न होना सबको खला, यहाँ तक कि अवधघपुर में 
चाजा तक न बाजा | अतः राम विवाहोत्सव ही श्रीरामचरित भर में 
सबसे बढ़ा उछाह हुआ और कवि का यह कहना उचित है कि mg 
विवाह जस भयेउ उछाहू | सकहि न वरनि गिरा अहि नाहू | 
nasa जीवन पावन जानी | 
रामसीय जसु aga खानी ॥ 
तेहि ते मैं कछु कहा बखानी। 
करन पुनीत हेतु निजवानी II 
सानुज-- भाव यह कि श्रयोध्या में केवल श्री रामजी के विवाह 
के लिये समाचार आया, और महाराज चक्रवर्तीजी केवल भ्रीरामजी 
के ही व्याइ के लिये बारात साज कर चले | भरतजी से कहते हैं 'चलहु 
šf रघुबीर बराता ।' और वहां जाने इर चारों भाइयों का व्याह हो 
जाता हे | चार HEU लेकर घर लौटते हैं | उत्साह की पराकाष्ठा है | 
बधुन्ह समेत देखि सुतचारी। 
परमानन्द मगन . महतारी ॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगी | 
अमृत ws जनु संतत रोगी ॥ 
जनमरंकु जनु पारस पावा] 
अंघहि लोचन लाभु Agar ॥ 
* मूक बदन जस सारद Wü 
मानहुँ समर सूर जय NÈ II 
.एहि sad सत कोटियुन, पावहि मातु TAI 
भाइन सहित विश्राहि घर, आए रघुकुल चन्दु ॥ 
सो सुख उमग- अनु सहित भीरामजी के विवाह का उछाह 
* इस कविता सरित का शुम उमङ्ग Š | जन जल विशेष आ जाता 
है, तब नदी उमगती है, और जन आनन्द अधिक आ जाता है तत्र 
कविता उमगती है | नदी उमगकर दोनों कूलों को प्लावित करती 


M 
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' चलती है, और यह कविता--सरिता उमग कर आनन्द से लोक वेद 
विधियों dana करती चली है | | 
लोकविधि का ज्ञावन, यथा — : | 
पहिचान का केहि जान सत्रहि अपान सुधि भोरी भई। 
अनन्द कन्द विलोकि qaq उभय fef आनन्द मई ॥ 
वेद्‌ विधि का qaa, यथा--' E 
होम समय तनु घरि अनल अतिसुखः झाहुति लेहिं | 
विप्रवेष घरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहिं॥ 
नदी को उमग चाहे किती के लिये अशुभ भो हो पर इस कविता 
की उमग श्रथवा राम विवाह उछाह सत्रके जिये शुभ हे, इसका 
कारण देते ह ः 
सुखद सत्र काहू--इसलिये शुभ है, कि सबके लिये, सुखद हे 


-— m ta 


| 
| 
f 
r 
| 
| 
| 
i 
i 
f 
| 


| 
| 
इसके गान करने और सुनने वाले को gar ga दोता है, सर्वदा उचाइ | 
हुआ करता हे, यथा — | 
उपवीतब्याह उछाह मङ्गल सुनि जे सादर गावंदी । | 
वेरेहि रामप्रसाद ते जन सव दा सुख पावहीं || | 
सियरधुबीर विवाह जे सप्रेम गावहिं सुनहि | | 
तिन्ह .कहँ सदा IgE anda रामजस ॥ | 
कहत सुनत--आपस में एक दूसरे से कहने को 'कहत सनतः | 

कहते हैं, यथा--- pe. 
विदा किये सिर नाइ सिधाये | | 
ea T NC सुनत घर MÌ || | 
अथवा AT श्रोता मिल॑ तो कहने लगे, और जव | 
d m रित के सुनने से जितना आनन्द 2 Lan sa x 

8 नहीं है। कहने में आयास मी 
TA dei idit होता हे, सुनने में तो भानत & x 
5 रामचरित जे सुनत अघाही | 

; / रस विशेष जाना तिन्ह नाहीं | x 
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अतः वक्ता को भी ओता होने फे ्रवसर को हाथ से न खाने 
देना चाहिए । _ 
हरषि पुलकाह्दी जिन्हे कहने सुनने में ह और पुलक होता हे, 
अर्थात्‌ गुण अवण से इषः होता है, और Hu से पुलक. होता हे, 
अथवा कहने में इष॑ हो और सनने में पुलक हो, कद्दा भी है । 
रामहिं समिरत रन भिरत देत परत गुरुपाय। 
तुलसी जाहि न. पुलकतन सो जग जीवत जाय II 
कइत इरसाहीं, यथा याज्ञवल्क | 
सुनु मुनि आजु समागम RI. 
कहि न जाइ जस सुख मन मोरे ॥ 
शिवजी--- नीर | 
मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि मन बाहेर कीन्ह | 
रघुपति चरित महेश तब, इरषित बरने लीन्ह ॥ 
सुशुणिडिजी-- 
^ सएउ तासु मन प्रम उछाहा। 
लाग कहृइ रघुपति गुनगाहा ॥ 
सुनत Yani, यथा---भरद्वाज 
बहु लालधा कथा पर बाढी | 
नथन नीर पुलकावलि SR ॥ 


हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा । 
| सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा | 
गरुड 
| सुनि gate के वचन guum) 

इरषित खगपति “ पंख Ga II 

ते सुझती--माव यह कि जिन्हें कहने सुनने में इष॑ और पुलक 
हो वे ही पुण्यात्मा हैं] औरामचरित-मानस के ओता को “सरवर? देवत 
कहा और इस कवितासरित के प्रचार के ओता को “सुकृती? कहा | 
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( = ) | | 
कारण यह है कि इस भ्रीरामचरित-मानस की कथा ही दो प्रकार की हे; | 
एक तो वह कथा है, जिसमें चारो घाटों की कथाओं का संभार हे, | 
रस, अलंकार, लक्षणा, व्यञ्जना ध्वनि आदि का विचार है, वेधीभक्ति, 
शयानुमाभक्ति वैराग्य ज्ञान विज्ञानादि का विवरण है, शम, यम, 
नियम, योगादि का विवेचन है, वही कथा “मानस? के नाम से विख्यात . 
है। उसके वक्ता दुलेम ई और ओता अत्यन्त ही दुलंभ हैं, दूसरी वह 
कथा हे, जो edere में पचलित है, जिसमें सोघा-सोधा कथा का. 
आनंन्द हे, STAR बातों पर वक्ता श्रोता दृष्टिपात॑ नहीं करते, क्योंकि | 
उन विषयों में उनका प्रवेश भी नहीं है | कहना नहीं होगा कि प्रचारं | 
दूसरी प्रकार को कया का ही विशेष दे, क्योंकि इसके वक्ता ओता | 
बहुतायत से मिलते हैं इसी प्रचारवाली कथा को श्रीगन्थाकार ने सरयू x 
से उपमित किया है, - क्योंकि सरयूजी में “मानस? का ही जल हे और | 
सरयूजी सुलभ हे, REA में रहते भी अवगाहन हो सकता है | मानस | 
का अवगाहन gde है बिना ग्रहस्थी के प्रेम के शिथिल किये उसका | 
अवगाइन नहीं हो सकता, अतः 'मानस? के अवगाहन करनेवाले को | | 
इरवर' कहा और सरयू के अवगाइन करनेवालों को सुकृती कहा | | 
TEM सुदित Las यह कि कवितासरित में प्रसन्न मन से | 

ही स्नान कर सकते हैं, अर्थात्‌ 
हैं, और उसे समझ सकते हैं, यथा-- s x e es | 
सुनि aga sa मुदित मन, मज्जहिं अ्रति अनुराग | | 
ही नसी ह तल में जल बुद्धि ही होगी, उनके द्व्यि 
दल x समक सकेंगे । इसी भाँति इस कविता-सरित के भी | 
प्रभाव को वे नहीं समक सकते, जो सुकृति नहीं है वे इसे साधा: | 


FP À— `. 


ST काव्य ही समर्मेगे, अतः sarda कह सुन न सकेंगे i 
राम तिलक हित म'गल ताजा | z 
परव जोग जनु जुरे समाजा || x 
काई कुमति केकई केरी। 
परी जासु फल बिपति घनेरी Illi 
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अ्थ--भीरामजी के अभिषेक के लिये मंगल साज हुआ, बहीर्‌ 
मानो पव के श्राने.पर भीड़ इकट्टी हुई | वही कैकेयी की कुमति काई 
इई, जिसके कारणः बड़ी: मारी विपत्ति पड़ी |. i 
राम ठिल्लक हित--राम के तिलक कें लिये: सभी को महा" 


' उत्साह है, यया--. 


सबके -उर अमिलाष अस, कहहिं मनाइ nga | 
"ITI अछुत जुवराज पढु, रामहिं देउ नरेस॒ ॥ 
. महाराज चक्रवर्तीजी को भी यदी एक लालसा शेष हे, यथां - ` 
प्रभु प्रवाद सिव सबइ निब्राही । 
AR लालसा एक मन माहीं ॥ 
पुनि न सोच तन रहहु कि जाऊ | 
जेहि न होइ पाछे पछ्लिताऊ ॥ 
ओर कहाँ तक कहा जाय स्वयं भगवती कैकयी कहती हैं कि--- 
राम तिलकु जौ सॉ चेहुँ काली। 
2s मागु मनभावत sr 
म॑ गल साजा--यद्यपि महाराज ने ही रामजी को युवराजपद देने 
की इच्छा को एक दिन से अधिक पहले नहीं व्यक्त किया,» तथापि: 
वस्तुतः उसका साज समाज पन्द्रह दिन पहले से ही प्रारम्म हो गया 
था, इसी बात को लक्ष्य करके मन्थरा कहती है कि-- । 
भयउ पाखु दिन सजत समाजू | 
| तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ 
, महाराज चक्रवतीजी का, जो खास दरबार बिसमें देश देश के. 
राजा उपस्थित हुए थे, पन्द्रह दिन पहिले ही हुआ था, उसी समयः 
चक्रवर्तीजी के मन में भीरामजी को युबराअपद देने का स कल्प उठा, 
यथा--- 
एक समय usq सहित समाजा |- 
राज सभा खुराज RRTST |] 
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उप सब ak कृपा अमिलाखे। 
लोकप करहि प्रीति रुख राखे ॥ 
Ts सुभाय मुकुर कर लीन्हा । 
, चदन-विलोकि मुकुट सम कीन्हा ॥ 
sm समीप मये सित केसा | 
मनहु जरठपनु अस उपदेसा ll, 
नृप युवराज राम .कहुँ देहू । ` 
जीवन जनम लाहु किन Ag ॥ ` 
इसके बाद सुदिन सुअवसर पाकर महराजने गुरूजी से कहा, उनको 
qÍ पाकर, त्र पञ्च की सम्मति ली | तत्पश्‍्चात्‌ दूसरे दिन तिलक 
देना निश्चय किया, अतः मन्थरा.का कहना ठोक जैंचता हे | राजा- 
लोग पहिले से हो इकट्टे थे, अभिषेक के सामग्री की देर थी, सो गुरुजी 
की आशा से एक दिन में इकट्ठी हुई इधर जब नगर वासियों को 
"समाचार मिला-तो-- 


सनत राम अभिषेक सुद्दावा। 
बाज गहागह अवघ बघावा ॥ 
, रामराज अभिषेक सुरन, हिय हरघे नर नारि | 
लगे सुमंगल सजन सन बघि अनुकूल विचारि Il 
प्रमुदित पुर नरनारि सभ, सजहि तुमंगल चार | 
एक प्रविसहि एक निर्गमहिँ, भीर भूप दरबार II 
सो रामजी के ram के लिए मङ्गल सा 
-कोई बात उठा नहीं रक्खो गई | 1 Eu 
qq जोग--जित मांति गोविन्द द्वादशी का पव' लगने 
पन्द्रहियों पहिले से अयोध्या में सरयू स्नान के लिये मोड़ Ragi a 
जगती हे, इसी भाँति रामयशरूपी सरयू में .रामाभिषेकरूपी qq का 
baja um गया | श्रतः यहाँ मो भीड़ इकट्टो Q गई । यद्यपि पवः शब्द 
सी भी पव का अहण हो सकता है, फिर भी औओरामाभिषेक पुष्य 
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के योग में ही होने वाला था, और गोविन्द द्वादशी भी पुष्ययोग d 


ही बहुत दिनों पर कभी आती है अतः ad ग्रन्थाकार की लक्षीभूता 
प्रतीत होती हे | 

Tg जुरेठ समाजा--भ्रीरामचरित में रामामिषेक अत्यन्त प्रधान 
है, इसकी महिमा भी अति अधिक है, अतः इसमें सम्मिलित होने के 
लिये. देश-देश के राजा दज्ञ-बल के साथ ठहरे हुए हैं, इसीलिये इस 
भीड़भाड़ की उपमा गोविन्द द्वादशी की भीड़ से दी गई | 

काई--जो जल मल, इराइरा, पानी में और उसके तट में इकट्ठा 
हो जाता हे, उसी को काई कहते Š | जहाँ काई लग जाती है, वहाँ 
बड़ी फिसंलन हो जाती है | मानस में काई का वण न नहीं है, क्योंकि 
वदा आधिभौतिक zr के साथ ही साथ आध्यात्मिक तथा आधिदैविक 
अर्थ भी चलते हें, और उन अर्थो पर ध्यान देने से कैकेयी भगवती 
में कुमति का आरोप नहीं दो सकता, यथा-- 

तात Aarf दोष नहिं, गई गिरा मति.धूति। . 
अतः मानस सर में काई नहीं कहा | 


कुमति केकई केरी- महाराज अश्वपति की कन्या, भरतजी को 
माता | इनका मेका कैकय देश था, अतः कैकेयी कही जाती थीं | यह 
महाराज चक्रवर्ती की अत्यन्त प्यारी थीं। इन्होंने ही, मंथरा नामक 
चेरी के बहकावे में आकर अपने पुत्र मरतजी के लिये राज्य और 
रामजी के लिये चौदह वर्ष का बनवास, ये दो वर महाराज चक्रवर्तीजी 


से माँगा | यथा-- 


विपति बीजुवरघा रितु चेरी | 
सुइ मई कुमति फेकई केरी ॥ 
पाइ कपट थलु अंकुर जामा। 
वर दोउ दल दुख फल परिनामा II 
इन्हीं के कारण रामजी को वनवास हुआ, जिससे ससार भर को 
ga हुआ, यया — 
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राम गमनु बन अनरथ मूला। 
जो सुनि सकल विश्व भइ सूला ll 
जिस माति काई से सभी नहाने वालों को. कष्ट होता है, और 
विशेषतः qd के दिन, जब कि दूर से लोग नहाने के लिए आते F | 


और मारी भीड़ होती है, उस समय काई का दुष्परिणाम बड़ा भयङ्कर , 


होता है, कितने लोग फिसल:फिसल कर गिरते हैं, चोट खाते हैं और 
मर मी जाते Eq इसी भाँति इस अवसर में कैकेयी की कुमति का 
बड़ा घोर दुष्परिणाम हुआ, स्वयम्‌ महाराज ही फितल गये | 
| राज देन कहि dE वन | 
और ऐसे फिसले कि उसी चोट में प्राण ही गया । 
जासु फल --कुमति का फल ही विपत्ति है, यथा-- 
जहो सुमति तहँ स'पति नाना | 
जहाँ कुमति तह विपति निदाना ॥ 
तच उर कुमति बसी विपरीता । 
Pis A अनहित aras रिपु star ॥ 
यही दशा 
की मावेना होने लगी, dana Se ala 
: सुरमाया वस बैरिनिहि, सुहृदजानि पतियानि | 
R FANA जठेरी | 
जे प्रिय परम कैकई ' केरी || 
लगी देन सिख Ag वराही | 
बचन बान सम लागहि ताही | 
un SM दुसह Rf रूखी। 
"NIE चितव जनु वांधिन भूखी || 
म शी वैसा ही फल हुआ जैसा य कहा था| ` 
m: EN TM was में मानो वजघात हुआ | लक्ष्मण और 
| TI वन गए भरत ने भी राज्य स्वीकार न किया. चक्र- 
वीची ने शरीर ही छोड़ दिया, qur 
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कौशल्या अन काइ - विगारा | 
तुम जेहि लागि वज पुर पारा ॥ 
सीयकि पिय संग प्ररिहरिहि, लखन कि रहिहृहिं घाम | 
राजकि yaa भरत पुर, नृप कि fark बिनु राम || 
, विपुल वियोग प्रजा अकुलानी । 
जनु ` जलचर गन सूखत पानी |! 
सहि न सके रघुबर ARRI । 
चले लोग सत्र व्याकुल भागी ll 
मुख gak लोचन अबहि, शोकु न हृदय समाइ | 
मनहु करूनरस कटकई उतरी अवध वजाइ ॥ 
समन अमित उतपात सब, सरत चरित जप जाग 
काल ATAT AITA कथन, ते जल सल बककाग 
. अर्थ-सब असीम उत्पात के नाश के लिए भरतजी का चरित्र 
जप यज्ञ है, और कलि के पाप तथा खल के अ्रवगुणों का कथन ही 
काई के लिए बकुले और कौए हैं। | 
समन अमित उतपात सब--श्रीराम लक्ष्मण जानकी फे बन 
'जानेपर श्रीचकृवर्तीनी का देहान्त हुआ, प्रजा पूरी तरहसे अनाथ होगई | 
आज अयोध्या में चारों ओर अपशकुन हो रहा है, दिन को ही सुगाल : 
रो रहे E | वन वाग नदी श्रीइत हो गए हे, नगर विशेषरूप से warqa 
होगया हे, पशु पक्षी मी दुखी दिखाई पड़ रहे हैं | हाट बाट में मानो 
आग लगी है, लोग ऐसे विकल हें, मानों डूबते हुए जहाज के यात्री 
€, यथा-- 


a. moneam ss -... ........... -.. m a. 


| 
: 


मनहु वारिनिधि बूड sul 
भयउ विकल बड़ बनिक Sum 
, असगुन AK नगर पैठारा। 
ek कुभांति कुखेत कराला ॥ 
खर fem dak प्रतिकूला। _ 
सुनि सुनि होई मरत मन सूला ॥ š 
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sgg सर सरिता बन बागा। . 
नगर ` विशेष भयांबनु लागा॥ 
खग मृग हयगय जाँहि न जोए | 
राम बियोग कुरोग विगोए ॥ 
, नगर नारि नर निपट दुखारी | 
मनहु aag aa संपति हारी ॥ 
हाट बाट नहि जाइ निहारी | 
बनु पुर दहुँदिसि लागि दवारी ॥ 
भरत चरित जप जाग- जिस भाँति उत्पात की शान्ति जप यज्ञ 
' से होती है, उसी माति सब उतपातों की शान्ति मरत चरित से हुई | 
कैकेयी की कुमति रूपी काई हो सब त्रिपत्तियों की जड़ नहीं थी। वह 
तो एक भौतिक निमित्त मात्र हुई | मूल कारण तो इस भौतिक निमित्त 
के ओट में दैवी गति थी, यथा-_ 
विधि वाम को करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही वावरी | 
सारद नोलिविनय सुर करहीं। 
s  बारहि वार पाय ले quu 
विपति इमारि बिलोकि afe मातु fr सोइ आजु | 
राम जाहि बन राज ताज होइ सकल सुर काज || 
बार बार गहि चरन सकोची। 
— चली बिचारि विविध मतपोची ॥ 
TH मंथरा मंद मति चेरी $$ केरि। 
अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेरि |l! 
स्वयम्‌ रामजी कहते हें “तस उतपात तात "x 
उत्पात के मिटाने के लिये भरत चरित्र जप यज्ञ ist EAS 
ननिहाल से लौटकर पिता को क्रिया की | राज्यामिषेक का मुहूर्त देखकर' 
He BA ESI सचिव महाजन बुलाये गए | मुनिजी पिता 
H भरती को आदेश देते हें, माता लोग मी 
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यही कहती हैं, मन्त्री लोग अनुमोदन करते हूँ, पर . भरत जी को राज्य 
स्वीकार नहीं है, कहते हैं । wt 
आपनि दारुन दीनत! कइउँ सवहिं सिरनाई | 
देखे बिनु रघुनाथ पद जिश्रके जरनि न जाइ Il 
एकहि अक इहे मन माही। 
maa चलिहों ag पाही ॥ 
sak मैं अनभल अपराधी | 
भै मोहि कारन सकल उपाधी II 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । 
Wf स्र करिदृद्दि कृपा विसेषी ॥ 
जेहि सनि विनय मोहि जनु जानी | 
आवहि बहुरि ug रजधानी ॥ 
सभा मण्डप में गुरु जी वोल गये, मां लोग बोलीं मन्त्री बोले, पर 
! प्रजावर्ग के लेखे कुछ हो ही नहीं रहा है, वे सो रहे ये | भरतजी की 
बात सुनते ही-- 
धसरत वचन सत्र कहुँ प्रिय लागे | 
मंत्र ada सुनत जनु MMY II 
भरतहि कहहिं सराहि सराही | 
राम प्रेम मूरति तनु आही | 
भा सबके मन मोदु न थोरा । 
जनु घन घुनि सनि चातक मोरा ॥ 
कलि अघ खल अवरुन कथन--श्र्थात्‌ कलियुग का UH, 
यथा--लुग कलिजुग मल मूल, AK खल का Yaya, यथा— 
खल अघ अगुन साधु गुनगाहा | 
उभय अपार उदधि mem ॥ 
पहिले 
ag साधु नाम JAMAI | 
ते विचित्र जल -बिइंग समाना ॥ 
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-. कहकर, साघु आदि के युनगान को पकती कह आये हें, अतः वक, | 


काग के अघ अवगुन कथन, के स्थान पर कलि के अघ अवगुन का 
“कथन है, यथा-- 
जे जनमे कलिकाल कराला | 
करतब वायस वेष मराला || 
चलत कुपंथ वेद मग छाड़े । 
. कपट कलेवर कलिमल NÈ I 
अथवा, 
` सो कलिकाल कठिन उरगारी | 
| पाप परायन सब नर नारी॥ 
इत्यादि उत्तरकाण्ड के छंदों में कहा गया है | 
इस कलियुग में “तामस बहुत रजोमुण थोरा | कलि प्रभाव विरोध 
. चह ओरा ॥ सत्त्व का कहीं पता नहीं | सो सत्य, कृत, द्वापर और 
कलियुग का निस माति बड़ा मारी चक्र चल रहा हे, उसी ah 
“शक दिन में भी छोटा सा चक्र घूम जाता है, यथा-- 
नित जुग घर्मे होहि सत्र R| 
is as राम माया के Ru 
अतः कलियुग की प्रेरणा से हो लोग Lt 
'लिए कलियुग का श्रघ कहा | aliia USES 
इसी माति खल का अवगुण स्थान स्थान पर कहा गया है, यथा-- 
बहुरि बंदि खलगन सतभाएँ:। | | 
जे बिनु काज दाहिने बाएँ । 
इत्यादि तथा उत्तर काण्ड में -. 
Ns T केर gum 
Š संगति करिय न काऊ || 
Sem 
इत्यादि (विधि प्रपंच गुन अवगुन साना! हे, यथा — 
SS SW पाप पुन्य दिन राती | 
W असाछु सुजाति कु जाती || 
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दुख में सुख सना हे और सुख में दुख सना हे, qua में पाप खमा 
है, और पाप में पुरव सना हे, इसी भांति साधुता में भी असादुता पाई 
जाती है और असाधुता में भी साधुता झलक उठती है, पर बितने वसुस 
हैं, वे सब हैं खल फे। पहिचान के ल़िये खल और साधु के qq 
झवगुरण पृथक पृथक्‌ कहे गये हैं, 
qur— 
यहि ते ya दोष बखाने | 
संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ 
जलमज्ष--काई हे | इसका वण न सरोवर के रूपक में नहीं है, 
इससे पता चलता है कि मानस सरोवर सें कवि ने काई नहीं माल | 
जब वही घल सरयू द्वारा देश में प्रचलित हुआ, तब देश के दोष 
डस बल में काई मी पैदा हो गई | यह काई कुमति से उपमित है, 


qui— | 
काई कुमति कैकई केरी। 
परी घासु फल विपति घनेरी ॥ 
यहाँ जहां तहाँ कुमति का वणन श्राया हे, 
तथा-- 
कुमतिहि कस कुवेषता फावी।. 
अनश्रहिवात सूच जनु भावी ॥ | 
यथा--- | | 
तब उर कुमति चली विपरीती | 
हित अनहित बाने रिपु प्रीती ॥ 
कुमति ही सम्पूर्ण पाप तथा खलता का मूल हे | यथा-- 
,जहाँ सुमति dé सम्पति नाना | 
खहा कुमति we विपति निदाना | 
बक "RI काई के गाइक हैँ, यहा “कलिखल UT AU 
कथन फो बक काग कहा | मानसरोवर में फाई ही नहीं थौ dae बैक 
सेबार कटां से सिलें, अतः वहाँ वक काग का प्रवेश नहीं, qup— 
Mó Wo U-—-1 i 
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अति खल जे विषयी बक कागा | 
एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 
` * पर यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ उनके महण योग्य पदार्थ काई E 
परमेश्वरी सृष्टि में सन का उपयोग है | बक काग के कारण सफाई 
हुआ करती हे | स्थल के मल को कूकर सूकर साफ किया करते हैं. और 
जल के मल को बक काग साफ करते हैं | 
अर्थात्‌ कलि अघ अवगुन कथन सप्रयोजन वस्तु हे | कलियुग के 
अघों को जान कर, लोग पाप से बच कर पुण्य में रत होते हैं, यथा-- 
चुघ युगधर्मं जानि मन um 
तजि अधमे रति घर्म srg ॥ 
आर खल के अवगुणों को जान कर लोग खल की संगति से बचते 
हैं, श्रतः इनके अघ अवगुण कथन की भी उतनी ही आवश्यकता है 
जितनी कि मलीन जल अथवा काई वाले स्थान में बक काग की 
आवश्यकता हे | 
कीरति सरित छहूँ रितु रूरी 
समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ 
हिमहिम सेल सुता सिब व्याहू | 
सिसिर gear प्रभु जनम उछाह ॥ १॥ 
__अथ--यह कीति रूपिणी नदी हो wast में सुन्दर है, समय 
सृहावनी और परम पावनी है | शिव पार्वती का व्याह हेमन्त ऋतु है 
और प्रभु का जन्मोत्सव quart शिशिर है | 


कीरति सरित--कविता सरित या कीर सरित दो वस्तुएँ नहीं 


Š | अतः चाहे कविता सरित में राम सृ यश 
जल भरा हुआ Š | अत 
T कविता सरित ( सरयू ) कहिये या कीर्ति सरित st बात एकही 


? यथा 
चली सुभग कविता सरितासों। , 
राम विमल जस जल भरिता सों॥ | 
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| ( १९ ) 
शी गोस्वामी जी नदी wí रूपक यहीं समास करते Eq उन्होंने 
अयोध्या कारड तक ही मुख्य रामचरित माना | शङ्कर-पार्वंती का ब्याह 
तथा ARTI, किध्किन्धा, सू न्दर, लङ्का और ५१ दोहे तक उत्तर काण्ड 
की कथाओं को उसी कीति सरित की विशेष विशेष अवस्थाओं के 
शोभा रूप में स्वीकार किया है | 
यही कारण हे कि जिस भाँति बाल और Aa 
साथ लिखे गये, उस भाँति दूसरे काण्ड नहीं लिखे गये hic: 
अरामणी फे मुख्य गुणाग्रामों का परिचय इन्हीं दो कारडों में हो जाता 
है, शेष ग्रन्थ में उन्हीं गुणाआमों की शोभा सात्र का वर्णन है | 
SE रितु रूरी-- सब quid सब ऋतुओं में स हावनी नहीं होतीं | 
सबके ल्यि काल नियत है। किसी की शोभा किसी ऋतु में होती है 
आर किसी की किसी ऋतु में, पर इस कीर्ति सरित की शोभा कमो 
घटती नहीं । परिवर्तन तो होता है पर वह उसे नित्य नवनवायमान 
बनाए रखने में सहायक होता है sun aada भी शोभा के उत्कर्ष 
का कारण है | | 
समय सुद्दावनि--जिस कथा-भाग को जिस अतु से उपमित 
किया गया है, उससे उस ऋतु की शोभा पाई जायगी । अतः कथा के 
किस भाग से किस ऋतु की शोभा हे, इसे पाठकों के qd के लिये 
स्वयम्‌ अन्थकार नीचे कहेंगे। 
पावनभूरी--प्रस्येक ऋतु की कथाएँ केवल सोहावनी ही नहीं हैं 
परम पवित्र भी हैं। इनके कहने से पाप नाश होकर सुख का उद्य 
होता $— 
` (१) RAHE की कथा की पावनता--- 
यह उमा स g बित्राइ जे नर नारि कहि जे गावही | 
` . कल्यान काज बिबाह मङ्गल सर्वदा सुख पावहीं॥ 
(3) शिशिर-- : r 
. यह चरित जे गावहिं हरि-पद पावहिं ते ang मवकूपा ॥ 
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(3) ऋतुराण-- 
सिय-रघुबीर-बिचाइ जे सप्रेम गावहि सुनहि । 
तिन कहूँ सदा seme मंगलायतन VATA ॥ 
(9) औष्प-- | 
अहु जासु उर सपनेहुँ काऊ | 
qu£ लखनु सियराम ITS. 
रासु wm पथ qu सोई | 
जो पथु पाव कबहुँ मुनि कोई ॥ 
(५) वर्षा 
समर विश्य gak के चरित जे ga Bara | 
. विजय Reps बिभूति नित तिनहिं देहि भगवान ॥ 
९६) शरत्‌ | 
Ng खगपति यह कथा पावनी | 
न्निविधताप भवभय दाबनी ॥ 
, महाराल कर सुभ श्रमिषेका | 
सुनत लहहि नर विरति बिवेका || 
जे सकाम नर सुनहिं जे गाबहि | 
सुख स पति नाना विधि पावहि || 
| सुर दुलेम सुख करि थग माही | 
अतकाल रघुपति Kaku 
सुनहि विमुक्त विरत अरू विषई | 
| लहहिं भगति गति स'पति नई ॥। 
हिमहिम सेलसुता शिव व्याहू--हिम day और शिव जी 
के aa हिम ऋतु माना है | अव यह देखना है शिव पार्वती का 
Saç राम चरित के झन्तर्गव कैसे है ! 


पहिलो बात तो यह है कि भोएमचरित का वो q 
a Ü ण शिव पार्वतो के 
शइ Rug में निहित दे | भोरामणों के घारण्य-चरित को tamak 


[ 
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झा व्याइमोइ होना ही सतीत्याग का प्रधान कारण है और सतो का ही 
जन्म पाषती रूप में हुआ | पार्वती जी का शङ्कुर भगवान्‌ से व्याह होने ' 
से ही, उस ब्याइमोह की निशृत्ति के लिये भीरामचरित का प्रादुर्भाव 
हुआ | अतः हिम शैल सुताशिव-व्याइ को रामचरित्र के अन्तर्गत मानना 
saga भद्दी Ç | | 
दूसरी वात यह है कि शिव पार्यती का व्याह वस्तुतः रामचरित दी 
है| शङ्कुर भगवान्‌ ने सती का परित्याग किया उन्होंने awas में जाकर 
शरीर छोड़ा झर समय पाकर हिमगिरि के घर जन्म लिया, पर व्याह: 
कैसे हो शाकूर भगवान्‌ प्रतिज्ञा कर चुके हैं | 
“सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं । 
afi तन सतिहि-मेट मोहिं नाही ॥ 
अतः अब रामचरित सुनियेः-- 
dg प्रेम संकर कर देखा | 
विचल हदय भगति कै रेखा || 
प्रगटे राम Fay GI 
sada निधि तेज विसाला II 
बहु प्रकार संकरहि सरा y | 
तुम्ह विनु अस व्रत को निर्वाहा ॥ 
बहुविधि राम Raf समुझावां | 
पारवती कर जन्म सनावा ॥ a 
अति पुनीत गिरिजा के करनी | 
' विस्तर सहित कृपा निधि वरनी II 


दोहा ' 
अब विनती मम सुनहु सिव, जौ मोपर निजनेहु | 
जाइविवाइहु Sew, यह मोहिं माँगे देहु॥ | 
कह सिव जद॒पि उचित असनाहीं । | 
नाथ बचन पुनि मेटिन जाहीं॥ 
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tak aag करिञ्जच तुम्हारा । 
प्रम घरम यह नाम हमारा ॥ 
मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी | 
विनहिं बिचार करिश्र सुमजानी |... 
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी | 
आशा सिर पर नाथ gum 
ग्रभुतोषेउ सुनि शंकर वचना | 
भक्ति विवेक Gaga रचना ॥ 
कह प्रभु हर तुम्हार पन GE | 
अब उर राखेउ जो इम कहेऊ Il 
अतरघान भए अस भाखी। 
संकर सोइ मूरति -उर राखी ॥ 
रामजी के अनुरोध से यह व्याइ हुआ, अतः इसका श्रीराम 
चरित्र के अन्तर्गत होना धमी विधि से प्रास है। अज रही यह बात कि 
हिमशैलसुता शिवव्याह में हिम ऋतु से कौन सा साधम्य है ? 
तो हिम ऋत में दो महीने होते G—( १ ) मार्गशीर्षं और 
पौष इस भाँति हिम Sagar शिव व्याह में n9 
d el हक xd शव व्याह में मो दो चरित और शंभु 
(१) उमा चरित सुंदर मैं गावा | 
i: a R Ta संभु कर चरित सुहावा॥ | 
Si आ अधार कम्पायमान हो उठता है, जीवमा 
बाड़े से कापने लगते | कितना ही कपड़ा पहिनिये xi ट्त्व 
आर दुशाला ओढ़िये, पर विना अग्नि के जाड़ा का नाश नहीं होता 
सो शङ्कर पार्वती के ब्याह के उपक्रम में हो जाड़ा और आग झा सामना 
 पढ़ा। काम को जड़े ( हिम ) से शौर शङ्कर भगवान्‌ को अग्मि से 
स्वयम्‌ हिमगिरिनन्द्नी ने ही उपमित किया है, यथा -- 
तात अनल कर सहज सुभाऊ 
हिम तेहि निकट बाइ नहिं काऊ i 
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गए समीप सो अवसि नसाई | 
अस मनमथ महेस ` कै नाई ॥ 
हिम ऋतु कामियों को अ्रति सुखद है, और नित्य कृत्य में महावि- 
we हे, इस भाँति भी जाडा का काम से साधर्म्य मिलता है | कामरूपी 
SIT का प्रकोप शङ्कर रूपी अग्नि पर हुआ, जिसका वण न करते हुए 
गोस्वामी जी कहते हैं | 
तब .आएन प्रभाव विस्तारा | 
निज वस wp सकल संसारा II 
Aas जबहिं वारिचरकेत्‌। 
छुनमहुँ मिरे सकल = f सेतू II 
ब्रह्मचर्य ब्रत ' संजम नाना | 
धीरज धरम , ज्ञान विज्ञाना II 
सदाचार जपजोग बिरागा। 
समय विवेक कटक सबुभागा ॥ 
छुन्द्— 
मागेउ विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग महिमुरे । 
ue पव त नन्द्रन्हि महँ जाइतेहि अ्रवसरदुरे ॥ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभर परा । | 
दुइमाथकेहि रति नाथ जेहि कहुँ कोपिकर धनुसरुघरा ॥ 
" दोहा-- | uas 
E जे सजीवजग Tatar, नारिपुरुष असनाम | 
ते निज निज मरजाद तजि भये सकल बस काम॥ '. 
सबके हृदय मदन अमिलाखा। 
. लता Kakak तरुसाखा ॥ 
नदी उमगि अंबुधि कहुँ घाई | 
संगम करहि तलाव wem N न 
se असि दसा जड़न्द के वरनी | 
को कहि सकहि सचेतन करनी॥ 
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छुंद-- 


( 3v ) 
पसुपच्छोी Hg verni | 


मए काम, बस समय बिसारी ॥ 
मदन अंध व्याकुल सब्र लोका । 


. निस दिन नहिं अवलोकईिं कोका ॥ 


देव दनुज नर किन्नर व्याला | 
प्रत पिशाच भूत वेताला gi 
इन्हके दसा IMS बखानी । 
सदा काम के चेरे जानी॥ 
विद्ध विरक्त महा मुनि जोगी | 
तेपि काम वस मए वियोगी ॥ 


नए काम वस जोगीसतापस पामरनि की को कहे | 
dai चराचर नारि मय जे ब्रह्म मय देखत रहे ॥ 


अवला विलोकहि पुरुष मय जग पुरुष सब अबलामयं | 


बुइ दण्ड भरि ब्रह्मांड भीतर 
दोहा--- 


कामकृत कीठुक अयं || - 


घरी न काहूँ धीर सबके मन मनसिक्ष हरे | 
जेहि राखे रघुबीर ते उरे तेहि काल H II 


जाड़ा रूपी काम का यह gani 
SRI तो हुआ, परन्तु कालाग्नि के 
«egi हो गया, यथा-- 


त्रैलोक्य के कम्पायमान करने में 
समान रुद्र भगवान्‌ के देखते ही 


. 
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kate विलोकि ससकेउ मारू |, 
मयेउ जथा थिति सब संसारू || 
SRÍÉ देखि मदन भय माना | 
KAT दुर्गम wai 


तब सिव तीसर नयन उघारा | 
चितवत कामु uda जरि छुरा Ii 


—— — .— कट. — Sr s. aa. 


——  —— —— r= x nia Px MO n nFcn a a aiI-cararrrrrVasañrmac ars r aY AAA NM RN RE 
. 


( २५.) ` 


यह तो हुई मार्गशीर्ष की बात, पौष में तो अमिदेव भी मन्दै पड: 
गये, कारण यह कि भगवती हिमगिरिनन्दिनी के साथ ब्याह हो गया | 
अब तो--- 
खगत मातु पितु संसु भवानी | 
तेहि सिंगार न कहहुँ बखानी ॥ 
करहि बिबिध बिघि भोग विलासा | 
We समेत aok कैलासा ॥ 
इर गिरजा बिहार नित +I 
एहि बिघि बिपुल काल चलि गएऊ॥ 
सब जनमेउ षटप्रदन कुमारा | 
तारक असुर समर Ag मारा II 
ana निगम प्रसिद्ध पुराना | 
षन्मुख weg सकल जग जाना II 
इस kana की महिमा भी बहुत बड़ी है | भी गोस्वामी जी 
कहते ह-- 
यह उमास भु विवाह जे नर नारि कहहिं जे गावही | 
कल्यान काज विवाह मङ्गल सर्वदा सुख पावहीं ॥ 
सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू--माघ और फाल्गुन ये ही दोन 
महीने शिशिर ऋतु कहलाते t| इनकी उपमा प्रमु जन्म उछाइ से 
भी गोस्वासी जी ने दी है | अतः प्रभु जन्म हुआ माघ और SE 
फाल्गुन | अब थोड़ा सा उछाह वर्णन सुनिये, और राम कथा में होली 
का आनन्द लीजिये | श्री गोस्वामी जी कहते हैं-- 
त्रिविध ताप होली जले खेलिय श्रस फाग | ( विनय पत्रिका ) 
सो त्रिविधि ताप की होली तो प्रभु के जन्म लेते हौ जल गरे 
युथा-- 
हरषित wi dg घाई दासी । 
आनंद .मगन सकल पुरबाती II 
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नगर में आनंद मच गया, तैयारियाँ होने लगीं, qure ने भी 


( २६ ) 


दसरथ पुत्र जन्म सुनि काना | 
मानहु ब्रह्मानंद समाना ॥ 
परमानंद पूरि मन राजा | 
कहा Gak amag बाजा || 


माथ बटाया-- 


ध्वज पताक तोरन पुर छावा । 
कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा || 
सुमन बृष्टि. आकास ते' dii 
ब्रह्मानंद मगन सब लोई ॥ 
इन्द्‌ बृन्द मिलि चलीं लोगाई' | 
सहज सिंगार किये उठि घाई ॥ 


अब लोगों का हाल सुनिये 


लै ले ढोर प्रजा प्रमुदित चले भांति भाँति भरि भार। 
करहि गान करि आन राय की नाचहिं राज दुआर. ॥ 
गज रथ बाजि बाहिनी वाइन सबन संवारे साज i 
जनु रतिपति रितुपति कोसलपुर बिहरत सहित समाज T 
घंटा घंटि पखाउज आउज भाँम वेनु डफतार | 


^ नूपुरधुनि ds मनोहर कल कंकन ऋनकार || 
. रत्य करहि नट नटो नारि नर अपने अपने रंग | 


मनहु मदन रति विविध वेष WR नटत सुवेसं सुढंग ॥ 
sqei छुंद सबंध गीत de राग तान बंघान | 
सुनिकिन्नर id सराइत विथिके हैं विबुध विमान ॥ 


$ इम अगर अरगजा छिरकहि मरहि गुलाल अबीर ! 


' नम प्रमून झरि पुरी कोलाइल भई मनभावनि भीर ॥ 


š ( गी० ) 
भरी नों प्रकार के रंगों को ऐसी भरमार gm 
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कीच मच गईं, यथा-- 


| 
| 
j 
| 
| 


x 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 





A A dl, 


4 7b 5. QU 


( २७ ) 


| 
Fš Tuna चंदन ककुम ATN | 
| मची सकल वीथिन्ह बिचबीचा ll 
। जिस भाति होली की उमङ्ग में बहुत सी अनुचित बातें भी उचित 
| सी मान ली जाती हैं, इसी माँति छोटी मोटी चोरी भी हास परिहास- 
| में ही परिगणित होती हे । लड़के उछाह भरे सवांग बनाये फिरते हैं । 
। यहाँ बड़े बूढों की चोरी देखिये-- 
| ws एक we निजचोरी। 
सुनु गिरिजा अति हृढ़ मति तोरी ॥ 
कागभुसुडि संग इम दोऊ। 
मनुज रूप जानइ नहिं AS ॥ 
परमानंद प्रेम सुख WI 
बीथिन  फिरहिं मगनमन भूले ॥ 
अब होली ही हो रही है, तो थोड़ी गालो भी सनिये। बिना गाली 
के होली मातम मालूम होती है। जब क्रोध की गाली सम्यसमाज š 
भी तीन सौ साठ दिन बराचर चला करती है, तो प्रेम की गाली एक 
दिन के लिये यदि दर्षोत्पादक न हो तो uer अवश्य हो है । भीगोस्वामी 
कहते Ç | 
अमिश्र गारि mI गरल, गारि कोन्ह करतार | 
प्रेम वैर की जननि जुग, जानहिं बुध न गॅवार ॥ 
[ दोहावली | 
इस महोत्सव में सभी सम्मिलित हुए । Kat को तो भीड़ उमड़ 
पड़ी, देवताओं ने फूलों की कड़ी बॉघ दो, शङ्कर भगवान्‌ स्वयम्‌ 
सुशुणिडजी के साथ मनुष्य का स्वाँग बनाये फिरते थे | ऐसे आनन्द फे 
समय यदि अभिसारिका मो शने. प्रियतम से होली को कसक मिटाने 
चले, तो इसमें आरचर्य्य क्या हे १ तो रात्रिदेवी अभिसारिका होकर 
sup प्रियतम प्राणघन प्रथु से मिलने चलीं | समय मध्याह्न का था। 
'ऐसे समय में रात्रिदेबी ने कमी चौखट से बाहर पाँव नहीं निकाले थे । 


| 
| 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
| 
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( २८ ) | 


ये खानती भी न थीं कि मध्यान्ह किस बला का नाम है, पर वाधाओं का. 
सामना कर बैठना अभिसारिकाश्रों के हिस्से की बात है | रात्रिदेवी मी. 
झभिसारिकोचित साहस करके निकल पड़ीं, पर देखती क्‍या हैं दि 
सू्येदेव बड़े ठाट-बाट से रथ रोके खड़े हैं। रात्रि ने कभी सूर्यनारायण 
को देखा न था, अपरिचित बड़े बूढ़े को देख कर संकुचित हो गई।| 
सङ्कोच से वे सन्ध्यारूपिणी हो गई, जैसे-- | 
अवध पुरी dex एहि भाँती। | 

Tak मिलन आई जनु राती ॥ | 

देखि भानु जनु मन सकुचानी ! | 

तद्पि घनी सन्ध्या अ्रनुमांनी ॥ x 

अब सन्ध्या का रूपक देते हैं, सन्ध्या के समय चेरी रात्रि झा 


लालिमा का अद्भुत इश्य होता है, श्रति पड़ चित्रकार ही उसे चित्रपट. 
र अवित कर सकता है | यहाँ जलते हुए धूप के TAK 
उड़ती हुई अबीर की .लालिमा है। सो मानो रात्रिदेवी स्तब्ध 
होकर सन्ध्या के रूप में खडी रह गई. 


अगर धूप बहु जनु Tai 

उड अबीर मनहुँ श्ररुनारी Il 

पूर्णिमा होने से अमी सूर्यदेव अन्धकार में पूरी तरह विलीन नही 

हुए थे। इधर पूव से निशानाथ मी अपनी qm की सेना साथ 
लिए आते हुए दिखाई पड़े | अब्र वेचारी अभिसारिका कहाँ जाय! 


———— —À— a ST ७ - .. 0 ms mo .-Á.. 


Nia इए रजनीकान्त और सामने राग-रक्षित बदन quo 


— x 







मन्दिर मनि समूह wg तारा | 
XT E कलत सो इंदु उदारा ॥ 


चिडियों को भी ig x 
अतः वे ure La) गया कि सचमुच s= (ont 
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जाती है और सूर्य्यं के कारण लाली भी रहती हे । saia रौर | 


EZ! 


( २६ ) 


भवन वेद ga अति मूदुभानी | 
बनु खग मुखर समय sp सानौ II 
बूढ़े सूर्यदेव ने भी निशा सुन्दरी का और उसके CDU का वड़ा 
वर्णन सन रक्खा था | कभी देखने की नौबत नहों आईं थी | 
Rat नभ मुकुताइल तारा | 
निशि सुंदरी केर सिंगारा॥ 
यख निशा सुन्दरी को देख पाया, सो ऐसे मुग्थ हो गये कि अपने 


-को ही भूल गये | 


कौतुक देखि पतंग ga | 

मास दिवस तेहि खात न जाना II 
एक महीने देखते ही रह गये और रात्रि देवी सन्ध्या वनी ही रह 
xq किसी भाँति वे बूढ़े बाबा इटे, तो रात्रि देवी भी सन्ध्यारूपी qwe 


खोल कर अपने प्रियतम प्राणषन से मिलें, पर ये wed ही नहीं | 


मासदिवस कर दिवस भा, मरम न WIE कोइ | 
रथसमेत रांव थाकेउ निसा कवन विधि होइ II 
होली की धुन में मस्त लोगों को म्या पता कि आकाश में क्या झे 
रहा हे ! यहाँ एक महीने का दिन हो गया, उन्हें आनन्दातिशय में चर 
प्रतीत हो रहा है | 
व्योम पवन पावक खल थल दसदिसहु सुमङ्गल मूल | 
सुर वुंदुभी बलावहिं गावहिं Kak बरखहि फूल Il 
Ki Ito ) 
` इस भाँति प्रशु-णन्म-उछाह की उपमा शिशिर ऋतु से दी गई। 
aw भाव को मन में खे कर कथा में प्रवेश करने से पूरा Ta 
आवेग | 
quu राम बियाह URT | 
खो सुदमज्ञलमय रितुराखू ॥ 
ग्रीषस दुसह रास wu, 
पंथ कथा खर आतप पबनू ॥ IH 
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( ३० ) | 

अर्थ--रामजी के विवाह के समाज का जो मैं वण न करूँगा, qt 
मुदमङ्गल मय वसन्त हे | रामजीका बनगमन ही नहीं-सहने योग्य TM 
ऋतु है और रास्ते की कथा ही कठिन लू ( धूप की. वायु ) है | » 

| RA राम विवाह समाजू। | 
सो मुद मन्नलमय रितु. राजू ॥ | 

AIA का राजा वसन्त: हे, क्योंकि इसका ठाटबाट राजा सा होत! 

€ eit ऋतु से नवीन वर्ष का आरम्भ होता है, अन्न इसी ऋतु š 
पकता है, फूल फूलते हैं वायु सुगन्धित हो जाती है, प्रकृति में नई जान 
गआ जाती हे । संसार में आमोद प्रमोद हो जाता है। इसकी उपमा 


रामविवाह समाज से दी गई हे | | 
रामविवाइ समाज में दोनों समधियों अर्थात्‌ महारा | 

| | जदशरथ ER 

. जनक की SR yt xix गोस्वामीजी इन्हें मधु-माधव कहते ul 
TI के चेत्र और वैशाख दोनों महीनों | 
मधु और माघव हँ | CS Tea | 
मडमाघव दसरयजनक मिलब राज रितु: राज | | 


| 
| 
es ve f [ शकुनावली 

सो अस दोनों राजाओं का समाज हो "gus है। d d 
सन्त रार कुसुमाकर पर्यायवाची शब्द हँ-काम के सखित्व से वसता | 
"iu को ऋतुराज की पदवी मिली हे और फूलों की बहुतायतः से यह | 
कुसुमाकर कहलाता है | | | 


अयोध्या से बारात बड़े steane से जनकपुर आई IK जनकपुर में. 


1 a के साथ उसका स्वागत हुआ | दोनो ओर के डेरा खेमा 
T So ; UI पैदल, गाजा बाजा से चहल पहल मच गई = | 
TISSUE साक्षात्‌ ऋतराज की अबाई हो "uou `. 

विसाल लता अरुभानी | 

विविध वितान दिये जनु aret i 

कदलि ताल वर ध्वजा पताका | 

देखि न मोह घोर मनं जाका | 
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विविध भाँति फूले तरु नाना | 
जनु बानेत सजे बहु sm 
कहुँ कहुँ सुन्दर विटप सुहाए। 
जनु भट विलग विलग होइ छाए ॥ 
कूजत पिक mağ गजमाते। , 
ढेक ada ऊंट बिसराते ॥ 
सोर चकोर कीर वर बाजी | 
पारावत मराल सब ताजी ॥ 
तीतर लावक पदचर IMI 
बरनि न जाइ मनोज TAN ॥ 
रथगिरि सिला दु दुभी झरना | 
चातक बन्दी शुनगन. बरना II 
मधुकर. मुखर मेरि सहनाई। 
त्रिविध बयारि बसोठी आई ॥ 
चतुरंगिनी सेन संग Ai 
विचरत aR चुनौती Aku 


उपय्युक्त चौपाइयों में वसन्त की Sar की उपमा चतुरङ्गिनी सेना 
से दी गई हे, पर यहाँ दोनों ओर की चतुरङ्गिनी सेना की उपमा वसन्त 
की आवाई से है। वएन्तोस्सब में नगरों में बड़ी तैयारी होती हे, maraq 
महोत्सव मनाते हैं | श्रयोध्या और जनकपुर में भी बड़ी तैयारी हे, और 
ग्रजावर्ग आनन्द में विमोर हैं। अवधपुरी की तय्यारी, यथा-- 
sak अवध सदेव सुहावनि | 
रामपुरी मङ्गलमय पावनि II 
तदाप प्रीति कै प्रीति सुहाई । 
मङ्गल रचना रची बनाई॥ 
ध्वजपताक पट चामर चारू | 
"छावा परम विचित्र INS ll 


2 
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कनक कलस तोरन मनि जाला | 
«o दूब «f अच्छुत माला || 
मद्धलम्य निज मिज भवन, लोगन्ह रचे बनाइ | 
बीथी सोची चठुरसम चौके चारु पुराइ ॥ 
“जनकपुर की तैयारी, यथा-- 

रचे रुचिर बर s वारे। 

ममहुं मनोमव फंद Ng 

मङ्गल कलस s बनाए। 

घ्यजपताक पथ चवर um |i | 
दीप मनोहर मनिमय नाना | | 
खाइ न बरनि बिचित्र बिताना II | 
जेहि मंडप दुलहिन Rar | 
सो बरनै असि मति कवि केही ॥ | 
Tag रामु रूपगुन सागर | | 
सो वितान तिहुँ लोक उजागर ॥ | 
जनक मवन कै सोमा जैसी | | 
RE प्रति पुर देखिय तैसी || | 
| जेहि kaga तेहि समय निहारी | | 
तेहि लघु लाग भुवन दस चारी || इत्यादि | 
; फिर भी इतने से ही वसन्त का वर्णन पूरा नहीं होता इसमें काम | 
s द्वारा दिग्विजय होना चाहिये | सो भी देख लीजिये । सारे sen 
हार ग्रा गई है, पर महाराज के वाग में श्रमी वसन्त ही है, | 
s घाग बर देखेड जाई। | 
६ वसन्त शतु रही लोभाई 
सरकार फूल तोड़ने गये, नक नन्दिनी रिष पूजन के लिये| 

| 
| 


"t | सो सखी 
NES d से सरकार की अलौकिक शोभा सुनकर दर्शन 


e 
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. कामदेव ने देखा कि ऐसा सु्रवसर फिर न मिलेगा | मर्यादा . 
पुरुषोत्तम के विजय से ही विश्वविजय हे | सो उसने विजय-डंका बजा 
ही तो दिया। इधर सरकार खाली हाथ हैं, “सुमन समेत वाम कर 
| दोना? हैं। डंके का शब्द सुनते ही चोक उठते हैं, और. लक्षमणजी 
| S कहते हैं — 
| ` कंकन किंकिनि qux uf सुनि। 
x कहत लखन सन राम हृदयगुनि ॥ 
| mag मदन gg d! 
मनसा विश्व विजय कहं कोन्ही || 
अभी दोनों भाई सलाह कर ही रहे हें, उधर बाणों की वर्षा 
शुरू हो गई, यथा 
s विलोकि सूग सावक नयनी | 
जनु तहँ बरस कमल सित AA ll 
त्र क्या किया जाय Ë कल जबर जनकपुर देखने गये ये तच घनुष 
दाथ में था | इसलिये काम को जीत लिया था । जनकपुर की युवतियों 
ने कह दिया कि "सखि xe कोटि काम wr जीती! पर आज तो 
खाली हाथ हैं xu बाणवर्षा . का सामना कैसे करे? तो लज्जा की . 
ओट पकड़ ली | पर सखिया वैरिन dal, कल की क्रसर निकालना 
चाहती € । लता Ac तच सखन लखाये । अनर कहा बचकर जाये? 
अन्त में बन्दी होना पड़ा यथा -- 
लोचन मग रामहिं उर आनौ | 
dé पलक कपाट सयानी ॥ _ 
सो वसन्त ऋतु में कामदेव का विश्वविजय पूरा हुआ। इधर 
ललनाओं ने ऐसी फूलों की झरी लगा रखी थी कि कुसुमाकर नाम 
सार्थक हो गया, यया-- 
हिय हरघहिं बरहि सुमन सुमुखि सलोचनिदृन्द | 
ak जहाँ. जह ' बन्धु दोउ तहे तहँ परमानन्द 
मा० To 4—3 
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^ naat त्यौहारों की कलक राम-विवाह समाज ' में देख 
ज्षीजिये | पहिले तो नव रात्र ही आता है घर घर दुर्गापूजा होती हे 
खो यहाँ साक्षात्‌ जनकनन्दनी गा-बजा कर पूजा कर रही हैं, यथा--- 
| तेहि श्रवसर सीता तहं आई | | 
गिरिजा पूजन जननि पठाई l 
संग सखी. सभ सुभग सयानी | 
mak गीत मनोहर बानी | 
सर समीप गिरजा ग्रह सोहा | 
बरनि न जाइ देखि मन मोहा ॥ 
मज्जन करि सर सखिन्इ समेता | 
गई मुदितमन गौरि निकेता ॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। 
. निज अनुरूप सुभग वर मागा ॥ 
चण्डी स्तव सुनिये 
| Sasa गिरिवर राज किसोरी | 
जय महेस मुख चन्द्र चकोरी l ` 
SRI गजबदन षड़ानन माता | 
जगत जननि दामिनि दुतिगाता || 
नहिं तब आदि अंत श्रवसाना । 
` अमित प्रभाव बेद नहि जाना ॥ 
भवभव विभव पराभव कारिनि.| 
_ विश्वविमोहनि स्ववंसविद्ारिनि 
. पति देवता gha मह, माद प्रथम H रेख] 
महिमा अमित न कहि सकई, सहस सारदा शेख ॥ 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी | 
: वरदायिनी त्रिपुरारि पियारी Il 
SR पूणि qç कमल qati 
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“मोर मनोरथ mag ' नीके । 
बसहु सदा उर पुर सबही क्रे ॥ 
रसिंहजयन्ती का आमास तो प्रारम्भ में ही दे दिया, यथा | 
सो० पुरुषसिंह दोउ वीर, हरषि चले मुनिभय इरन | 
कृपासिंधु .मतिधीर, अखिल विश्व कारन करन I! 
घनुषयश में परशुरामची के प्रकट होने से परशुराम जयन्ती भी' 
भलकाई, यथा-- | 
तेहि अवसर सुनि सिव4नु भंगा | 
आये भ्गुकुल कमल पतंगा || 
जन्हु ऋषि द्वारा गङ्गाजी का प्रकट होना इसी ऋतु में माना जाता 
है, श्रतः : 
गाधि सुवन सव कथा सनाई। 
जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ 


सृष्टि का प्रारम्भ भी इसी ऋतु में कहा जाता है, फलतः वर्ष का 
आरम्भ भी इसी में होता हे, सो प्रकृति पुरुष का सम्मेलम वणेन 
करना समयोचित है। रामविवाद समाज कथा में उसी प्रकृत पुरुष 
सम्मेलन का सविस्तार वणन Š । 
द्हराकाशरूपी जनकराजरतन मण्डप में ब्रह्म, प्राज्ञ, तेजस आर. 
विश्व क्रमशः अपनी अपनी अवस्था दुरीया, सुषुसि स्वप्न और जाग्रत्‌ 
के साथ विराजमान हुए | यही सृष्टि का प्रारम्भ है, यही वसन्त महोत्सव 
है | यथा— 
सुन्दरी सुन्दर वरन्ह सहृ सव एक मण्डप राजहों। 
जनु जीव उर चरिउ अवस्था faga सहित विराजहीं | 
su gag रामवन गवनू | 
पंथ कथा खर आतप -TAF N 


श्रीरामावतार . का. प्रारम्भ गोस्वामीजी ने भी शिशिर से किया, 


यथा — ta 


ë uw ^ 4 
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सिसिर सुखद प्रभु जनम Sm. 

वर तव रामविवाइ समाजू॥ 
सो मुद मंगलमय fg राजू। 
अब विवाह मी हो गया सरकार को भगवती जनकनन्दनी के साथ 
अवधामें रहते बारह बरस बीत गये, और “सविधि स्र पुरलोग 
सुखारी | रामचन्द्र मुखचन्द्रनिहारी । लोग सब सुखी हैं। परिवतनशील. 
संसार में सदा सब प्रकार कोई सुखी रह नहीं सकता । आतुराज का 
अधिकार सदा के लिये हो नहीं सकता | ग्रीष्म आ गया | भीगोस्वामीजी 
'कहते हँ | 
Ta 'राजमवन सुख asa सिय संग राम | | 
विपिन चले तजि राज सुविधि वड वाम ॥ | 
कैसे वनबास हुआ क्या gm ! यह तो बड़ी भारी कथा है, और 
समी इससे सुपरिचित हैं | पर मुझे तो इस रूपक को व्याख्या करनी है | 
रामचरित में रामबनगमन प्रोष्प ऋतु हे, अब्र औष्म वर्णन को रामबन- 
'गमन से मिलाइये। ओष्म के प्रधान कारण भगवान्‌ अंशुमाली हें, a 
यहां “नारि कुधुदिनी अवध सर रघुपति विरह दिनेस! | | 
सरकार के ARRIT के उदय से संसार dag हो उठा, महर्षि- | 

भारद्वाज कहते हैं | | 

समगमन बन अनरथ मूला | | 
y जो सुनि सकल विश्व भड सूला ॥ | 
| TI प्रताप न. सह कर समर्थ लोग | | 
रहे हें, यथा-- | | is = "q 
बे न सके रघुवर विरहागी | | 
चले लोग सत्र व्याकुल भागी || | 
| 
x 





नगर का हाल देखिये | 
MERO ut जाइ निहारी। 
SIR NA लागि कारी l| 
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amg विटप वेलि कुमिलाहीं। 
सरित सरोवर देखि न जाही ॥ 
| खग मृग इय गय sie न जोए । 
m राम वियोग xr ANTI 


n नगर नारिनर निपट इुखारौ। 
तील: मनहु सवन्दि सब संपति हारी ॥ 


का्‌ प्रिय परिजन तो मछुली ठहरे ग्रीष्म में जल के घटने से इनकी 
जी. विकलता तो कही ही नहीं जा सकती | माता कौसल्या कहती हैं--- 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना | 
तुम्ह करुना कर धरम घुरीना ॥ 
अस ' विचारि सोइ करेहु उपाई। 
सनहि जियत जेहि Weg आई ।| 
सो बात पुरी न हुई | 
मनि विनुफनि fuf जल विनुमीना | 
मम जीवन तिणि ga AÀA I | 
ऐसा वरदान माँगने वाले सत्य-सन्ध महाराज दशरथ ने, अल्प 
| जल में पड़े हुए. मत्सराज को भांति अपने शरीर का ही विसर्जन कर 
T दिया 


e.o sen P —À—à— MÀ 


5५ N «p FP 


——————Á—— क का चड 


वंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद। 

विछुरत दीनदयाल aaa तुनश्व परिहरेठ | 
शब थोड़ा सा लू का भी हाल सुनिये, पंथकथा खर आतप पवनू | 
पुरते निकसी ,रघुबीर ag धरि धीर घरी मगमे डग द्वै । ` 
Kam भरि भाल कनी डल की uz सूसि रप मधराघर II 
पुनि पूछति है चलनो व कितो पियपनंकुटी करिहौ कित हे | 
तियकी लखि आतुरता पियकी अँखियाँ अति चारूचलॉलजच्वे ॥ 
इतने में समंत जी रथ लिये आ पहुँचे और “करि विनती रथ राम 
| «RP वहाँ से रथ पर चले श्शगवेरपुर में निषाद से मिले, उसे भी 
| छू लगी। 


| 


< s... 
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ग्राम बास नहिं उचितपुनि yee भयउ ZAAN | 
श्रौर वह दुख और भो बढ़ गया, ST राम सीता को उसने भूमि | 
पर सोते देखा, यथा-- ` | 
भयउ विषाद निषाइहिं भारी | | 
रामतीय महिं सयन निहारी॥ | 
गज्ञापार होने पए तो फिर पैदल चज्ञना पड़ा यमुना पार होने पर 
'निषादराज भी बिदा हो गये ग्रथ जो इन तीनों मूर्तियों को पैदल जाते 
देखता है, कोई पहुँचाने को तैयार हो जाता है-- | 
अगम पंथ गिरिकानन भारी | 
तेहि महँ नाथ नारि amara 
जाव जहाँ लगि तहँ पहुँचाई | 
फ़िर बहोरि तुमहिं सिर नाई | 
किसी को ज्योतिषंशात्र झूठा पतीत होने लगता है। कहने 


oeme —Q]o Se ऑन .- 


मारग Tag पयादेहि पाए | 
ज्योतिष झूठ इमारेहि भाएँ॥ 

कोई राजारानी को दोष लगाता है, कोई ब्रह्मदेव को कोसता है | 

एक कजस भरि aa पानी | 

o ARANI R मृदुवानी ॥ 
इस भाति रास्ते भर दर्शक्रों की यहो दशा है। जिसने पैदल जाते | 
: SUNT हो गया | जो जितना ही मूदु था, उसे लू ने उतना 
कर * कष्ट दिया । भगवद्भक्तशिरोमणि भगवान्‌ arf 


MAAN 


<=... tenses E mec mo — —......... s < 








कठिन भूमि. कोमलपदगामी | 
कवन हेतु बन ब्रिचरहु स्वामी j 
MEN मनोहर सुन्दर mar | 
SGT बिपिन हिम आतप बाता |] 
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और वहीं से लू बन्द हुईं। फिर भगवान्‌ मारुति ने. पैदल नहीं 
चलने दिया-- 
लिये दोउ .जन पीठ चढ़ाई। 
पंथ कथा से तीन काण्ड भरे हुए d, संक्षेप में भी कहना कठिन 
है, प्रादेशमात्र दिखला दिया गया हे। | 
असह्य होने से ही किसी कवि ने ग्रीष्म का वर्णन विस्तार से नहीं 
किया, पर “विधि प्रपंच गुन अ्रवगुन साना? है । जहाँ बहुत से दोष 
हैं, वहाँ एक गुण भी रहता है । ग्रीष्म में ही पहिला पानी पड़ता हे, 
जिसे दवँगरा कहते है । यहीं से वर्षा का प्रारम्म कहना चाहिये | 
निशिचरों से वैर ही रामचरित का पावस कहा गया है, यथा--“वर्षा 
घोर निसाचर रारी । सुरकुलसालि शमङ्गलकारी' सो यहा खरदूषण 
सआम दी दर्वेगरा है | 
आँधी के साथ पानी आया-- 
TR yR नभ मंडल RI 
राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥ 
लै जानकिहिं जाहु गिरि कंद्र । 
आवा निसिचर कटक. भयंकर II 
वर्षा भी खूब हुई 
सर सक्ति तोमर mu सूल कृपान एकहि बारहीं। करि कोप 
ओऔरघुबीर पर अ्रगनित निसाचर डारहीं lI 
पहिली ही वर्षा Wed पढ्ने योग्य हुई, सुरकुलशालिंसुमज्गल- 
कारिणी हुई | यथा-- 
इरषित बरघहि समम सुर बाजहि गगन निसान। अ्रस्तुति करि. 
करि सब चले सोमित बिबिघ बिमान । 
गुरुपूणिमा को द्योतित करते हुये जगद्गुरु शंकर का स्थापन 
कहते हैं, “लिङ्ग थापि बिधिवत करिं पूजा इत्यादि | 
बरषा घोर निसाचर रारी। 
सुर कुल सालि सुमंगल कारी ॥ 
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राम राज सुख Raa wei i 
बिसद सुखद dg सरद सोहाई ॥ | 
अथ--निसाचरों से बड़ी भारी रारि .( दुश्मनी ) हो घोर वर्षा 

हे . (यह देवकुलरूपी घान के लिये इन्द्र सुमज्ञलकारी हे रामराज्य | 

` का'जो सुख, विनय और बड़ाई दे, वही निमेल, सुख और सुन्दर | 
 शरदञ्चृतुहे। | 


बरषा घोर निसाचर रारी | 
A सुरकुलसालि सुमङ्गल कारी ॥ | 
पूज्यपाद भोगोस्वामीजी ने भीरामचरितमानस के ara 
रारी' प्रसङ्ग को वर्षा माना हे। यद्यपि वर्षी का झारम्म ग्रीष्म | 
"Ed के मध्य अर्थात्‌ आषाड़ से ही हो जाता है, तयापि वर्षा ऋतु | 
में गणना श्रावण और भाद्रपद कौ ही हे | | 
इसी भाति खरदूषणवध तथा अशोकवाटिकासंहार में तयार 
रारि रूपी वर्षा दो बार हुई | पर वह आषाद की वर्षा थी, आवन- | 
भादों की नहीं | इसी लिये कवि ने “वर्षा घोर निसाचर रारी?" कहा है | | 
संक्षेपतः लङ्काकाण्ड का युद्ध ही आवशण-भाद्रपद की वर्षा Š | | 
. मैं यह नहीं कहता कि मेरे वाक्य आषंवाक्य की भाँति प्रमाण 
मान लिये जाय, बल्कि यह प्रार्थना है कि sQ रामचरितमानस खोल 
कर मिलान कर लिया जाय | ७ दोहों में चारों फारकों की लड़ाई 
हे, ७ दोहों में कुम्मकर्ण लड़ा हे और मेघनाद की तीन लड़ाइयाँ 
८ दोहों में कही abi, अतः ७+७५-८=२२ दोहे हुए, dk 
२२ ee se रामरावण्युद्ध हुआ; इसी . गणना के आधार | 
पर. NEN का विभाग किया है| - - | 
EH S e क उठी । WEM शहर-पनाह के बुर्जो पर 
dte | सोने के guf पर काले.काले निशाचरों 
| शोभा हुईं, इसका वर्णन करते हुये गोस्वामी जो n B 
eo cll x कहते ह ' 
| a See s कैसे। . 
1 SUPE जनु घन Š | S 


pe -namam 







ra 
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अब लडाई प्रारम्भ होती है-- 
ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले | 
घद्दरात निमि पविपात जनु गर्जत प्रलय के बदाले ॥ 
तोपों का दगना और ad का सिंहनाद ही बादलों काः गजन 
š | यथा-- u i 
पवन तनय मन भा अति क्रोधा। ६. | 
Iis प्रबल कालसम जोधा |I 
मेघनाद मायामय रथ cuf गयउ AFE | 
Iis अद्ददास करि भइ कपि कटकहि त्रास ॥ इत्यादि 
इस भाँति लड़ाइयाँ होती रही । रक्त से रणाङ्गण के खाई -- 
खम्द्क सब भर गये | 
मरेउ गाड़ भरि भरि. रुधिर ऊपर gR उड़ाय। 
ननु ग्रंगाररासिन्द पर मृतकधूम रह छाय॥ 
ावण समास होते न होते मघा लग गया । भी गोस्वामी जी 
कहते हे-- 
| सक्ति सूल तलवारि Sati 
अस्र सस्र कुलिसायुध नाना॥ 
डार wu परिघ NMA | 
लागेउ बृष्टि करै बहु बाना॥ 
दस दिसि रहे बात नभ छाई। 
मानहुँ मधा मेघ करि लाई॥. 
` मघा की उपमा मघा के समय में दी दी गईं। आगे चलकर भो 
aqasi बहुत है, पर मघा से उपमा नहीं दी गई । मेघनादवध के 
साथ आवण समाप्त हो जाता है, रक्षा पूर्णिमा हो जातीं हे। जब तक 
eum के वघ के साथ ही लङ्का जेय हो राई, फलतः देवताओं को 
| रचा हुई। | 
| जय अनन्त जय जगदाघारा | 
तुम प्रभु सब Was AAN ॥ 
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यही रक्षा पूर्णिमा है। भाद्रपद में रामरावण संग्राम हे । | 
-शास्रों में भाद्रकृष्ण चतुर्दशी के दिन की नदी के बाढ़ को प्रमाण माभा | 
है, अतः यहाँ भादों में ही शोणित नदी की बाढ़ कही है | इसी स्थल | 
“पर वर्षा का पूरा रूपक कहा है। घटा आई, बिजली चमकी, बादल | 
TW], इन्द्रघनु उगा, दृष्टि हुई, वज्रपात हुआ, कड़ी बंध गई, पर्वों | 
से भरने बहे और सब मिलकर Q हो गये, यथा-- 
देखि चले सनमुख कपि भट्टा । 
प्रलयकाल के जनु घनघदट्टा॥ 
बहु कृपान तरवारि चमक्कहि । 
जनु दश दिसि दामिनि दमक्कहि ॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा । 
गर्जेहिं मनहुँ .बलाइक घोरा ॥ 
कपि लंगूर विपुल नम FT | 
मनहुँ इन्द्रधनु उए gem ॥ 
उठइ WR मानहुँ जलधारा | 
बानबुन्दि मई वृष्टि ARMIN 
gë दिसि पर्वत. करहि प्रहारा | 
ATA जनु बारहिंबारा | 
रघुपति कोपि बानभरि लाई । 
धावल मे निसिचर समुदाई ॥ 
a सयल जनु निर मारी. 
सोनितवरि कादरमयकारो || 
| 3 मयकर हघिर सरिता चली परम पावनी । 
कूल दल रथ रेत चक्र अवर्च बइति मयावनी || 
KU गज पदचर तुरग खर बिविध बाइन को गने | 
जर सकि तोमर सर्प चाप तरंग. चसे कमंठ घने ll 
वीर qf जनु तीरतरु मज्जा बहु बह फेन। 
काद्र देखि डराहि ag ta 
हैं सुभटन में मन चेन ॥ 


- — 
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इतना ही नहीं, नदी में बाढ़ थाने पर इन्द्रयुग्ग नद्दान लगता Š | 
कहीं नदी के आधे जल, आघे तट पर मुर्दे रखे जाते d, कहीं मछली 
| "का शिकार होता है, कहीं ख्रियाँ नावर खेलती हैं, कहीं कजली होने 
| लगती है | सुधिरसरिता के सम्बन्ध में भी समी कुछ दिखलाया गया 
| है, यथा-- | 
| मज्जहिं भूत aaa वेताला | 
| प्रमथ महाभोटिङ्ग . कराला ॥ 
| कहॅरत मट . घायल तट गिरे | 
| Te d& ang अधजल परे ॥ 
| dak गीघ श्रांत तट भये । 

बनु बंसी Safe चित <? Il 

x बहु भट aras खग जाहीं। 
| जनु नावरि खेलहिं सरि adi ॥ 
| जोगिनि मरि भरि खप्पर du! 
| भूतपिसाचवधू नभ नंचहिं॥ 
| भट कपाल करताल ama । 
| 


| 
| 
| ( vi ) 
| 


“चामुण्डा नानाविध  qrafš ॥ 
भाद्रपद्‌ की अन्तिम वर्षा रावणवध कहते. हुए लिखते हँ--- 
प्रतिमा aà पब्रिपात नम अतिबात बह डोलत मही । 
बरघहि बलाइक रुघिर कच रच असुम wQ सक को कही ॥ 
उतपात अ्रमित विलोकि नम सुर विकल dak जय जये | 
तुर समय जानि कृपाल रघुपति चापसर जोरत भये ॥ 
यहाँ “वर्षा. घोर निशाचर रारि' समासत दो गई, परन्तु बिना 
आश्‍विन में हस्त का जल पाए, सुरकुलसालि का पूरा मङ्गल नहीं 
होता | अतः इर्त की बृष्टि कह कर वर्षा का प्रकरण समाप्त करते हैं । à 
कुपादृष्टि करि बृष्टि प्रभु, श्रभय किये gu | 
भालु कोस सत्र WU जय सुखघाम मुकु |I 
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रामराज सुख विनय बड़ाई। 
विसद सुखद सोइ सरद uum ॥ 

भी गोस्वामोजी ने रामराज्य को शरद माना है। शरद में दो मास | 
होते हैं एक आश्विन दूसरा कार्तिक | इसी भाँति रामराज्य में भी दो | 
विभाग हैं-एक राज्यामिषेक और दूसरा राज्य का सुख विनय और ' 
बड़ाई | आशिवन के प्रथम पच में, जिसे पितृपक्ष कहते हैं; लोग ,पितरों | 
को अक्षय तृप्ति के लिये भाद्ध करते हैं | यहाँ भी पितृतृत्ति हेतु बनवास | 
त्रत, जो भीरामजी ने चौदह वर्ष के लिये घारण किया था, पूरा हुझा | 
और उसके उपलक्ष्य में भक्तमौलिमणि भरतलालजी तथा प्रजावर्ग ने | 
जो त्रत धारण किया या उसकी मी पूर्णाहुति हुई । भगवान्‌ ने जटायु | 
से कहा था कि-- ' 
सीताइरन तात जनि कहेउ प्रिता सन जाय | 
जो मैं राम तो कुलसहित ERR qara आय lI 
। उसकी मी सविधि पूसि। हुई | दशानन ने जा कर कहा, महाराजः 
को बड़ी qfi हुई, स्वयं आये | | 

तेहि अवसर दसरथ तई आए | | 
तनय बिलोकि नयन जल छाए॥ | 
अनुज सहित प्रभु वेदन R | 
आसिरबाद पिता तब दीन्हा || x 

पात अकथ तव पुन्य प्रभाऊ। 
जीत्यों अजय निसाचर राऊ ॥ | 
सुनि सुतबचन प्रीति अति बाढी | | 
i 
x 
| 


ea — MÀ — MÀ >- «>>. 
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नबन सलिल रोमावलि -agi 
tai Kn प्रमे अनुमाना। 

| ç ARS tc ज्ञाना 

पिता का परलोक Yu 


से | 
। पितूप्षं समास दश SAT और इषित होकर वे सुरघाम | 


SM | अब जगद्म्या के आगमन की अत्यन्तः | 
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( ४५ ) 
उत्कण्ठा है | अयोध्या यें घवलगिरि के ले जाते समय इनुमान्‌ जी दारा 
सीताइरण का समाचार आ चुका है | अतः जगदम्बा सहित सरकार के 
लौटने की भतिक्षा हो रही है। हनुमानजी ने विप्रवेष से भरतजी के 
समीप जाकर उन्हें समाचार दिया कि-- 
जासु विरह सोचहु दिन राती | 
जपहु निरन्तर gma पाती || 
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता । 
आएउ कुशल देवमुनित्राता Il 
पर भरतजी स्तब्ध रह गये, बुद्धिमतां वरिष्ठ हनुमानजी ने सब 
aa लिया, तुरन्त बोले ` | 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । 
सीता aga सहित प्रभु आवत II 
फिर क्या था-- : 
सुनत बचन बिसरे सब quei 
तृषावन्त जिमि पाइ पियूखा॥ 
जगदम्बा के आने का समाचार पाते ही मरत जी निहाल हो गये । 
समाचार नगर में पहुँचा, घर घर बघाइयाँ बजने लगीं । फिर भगवती 
का सरकार के साथ आगमन हुआ। उस म्रेमानन्द के स्वागत का जैसा 
वर्णन कवि ने किया है, उसका आनन्द, प्रसङ्ग के पढ्ने से ही fira 
' सकता है। 
अब राज्यामिषेक की तैयारी हुई 
सासुन्ह सादर जानकिहि मजन तुरत कराइ । 
दिव्य बसन बर भूषन श्ंग-अंग सजे बनाइ ॥ 
राम बामदिठि सोमित रमा रूपशुनखानि | 
देखि मातु सब wu सनम सुफल निज जानि)॥ | 
सुनु aa तेहि अवसर ब्रह्मा सुरमुनिवबूद । a 
चदि विमान आये सब घुर देखन सुखकर ॥ - :. ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
[1 


l 
| 


( ४६ ) 

सरकार के साथ महामाया का ऋभिषेक हुत्रा'। श्री गोस्वामी जो: 
कहते है-- icd TINO - | 
नम इुन्दुमी बाजहि बिपुल ,गन्धवे किन्नर गावहीं। 
नाचहि अपछु- dg परमानन्दः सुर मुनि पावहीं ॥ | 
भरतादि अनुज विभीषनांगद .इनुमदादिक साजते। | 
R छुत्र चामर व्यजन घनु अति चर्म शक्ति विराजते ॥ | 
भी स्वस्ति दिनकरवंसभूषन कामबहुछुमि eed | 


| 
A 
| 
| 


नव Agar वर गात अंबरं पीत सुरमन मोहहीं ॥ 


वह सोमा समाज सुख कइत न बने खगेस ! : 
बरने सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस ॥ x 
इस भाँति नवरात्र में जगदम्बा maa और विजयादशमी काः | 
उत्सव कहा है | ag रामराज्य के सुख, विनय आर बड़ाई का | 
वर्णन है | 
Š | 
पक न रेनु सोह श्रस धरनी | | 
नीतिनिपुन रप के जस करनी ॥ | 
जानि सरद रितु <s आये। 
पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये॥ | 
| चले इरषि तजि नगर <q तापस बनिक मिखारि | | 
` . जिमि हरि भगति पाइ अम तबहि श्रमी TR Il 
सुखी मीन जे नीर अगाधा | | 
निमि हरिसरन न एकउ बाधा || 
देखि ` इन्दु चकोर समुदाई। 
चितवहिं निमि हरिजन हरि पाई |l 


बली qued का वर्णन करके शरत पूर्णिमा कही | wa दीपा- 
KR S an | नगर की कायापलट हो गयी; सब मकानों में 
f शग |" त 

कहते t | माम शहर Num Ser | भो गोस्वामी जो 


- .. X a =. 
——— ह ES RS * 
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जातरूप मनिरचित अटारी । 
नाना रङ्ग रुचिर गच दारी | 
पुर चहुँपास कोट अति TI 
रचे कंगूरा. रंग रंग sl 
नवग्रह निकर अनीक बनाइ | 
जनु घेरी अमरावति ARI 
akang रचित गच AA 
जो विलोकि मुनिवर मन नांचा ॥ 
' घवल .घाम ऊपर नभ FJM | 
कलस मनहु xfa ससि gia fas || 
बहु मनि रचित झरोखा ak । 
शह ण प्रति मनि दीप विराजहिं ॥ 
मनि दीप us भवन mak देहरी विद्रुम रची। 
मान खंभ बीच विरंचि feux कनक मनि मरकत खची ॥ 
इत्यादि । 
` कार्तिक स्नान, तुलेसीपूजन, राघादामोदर की उपासना भी हो 
रही है I 
रमानाथ जहेँ राजा सो पुर चरनि कि जाइ। 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सन छाइ॥ 
sé तहँ नर रघुपति गुन गावि | 
बैठि परसपर इहे faak ॥ 
जनकसुता समेत रधुबीरहिं। 
कस न मजहु Usa भवमीरहिं॥ 


इस भाँति रामचरित में रामराज्य की. समता शरद से दी गई 
हे | रामचरित {की समाप्ति रामराज्य से मानों गई है और वष को 
समासि मी प्राचीन काल में शरद से ही की आती यी। वेदिक साहित्य _ 
में वर्ष के स्थान में शरत्‌ शब्द का \ही प्रयोग होता है। सम्मवत्तः 
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-राम-राज्य को शरद से उपमित करने का यह भी एक कारण Ü 
सकता हे | Es pas . 
सतीसिरोमनि सिय गुन गाथा। 
सोइ गुन अमल sqa पाथा ॥ | 
भरत - gus सुसोतलताई | | 
सदा एक रस बरनि न जाई ॥ UI 

` अर्थ--सतीशिरोमणि सीताजी की जो. गाथा है, वही इस दिपा 
'जल के निमेल गुण हैं, भरतबी का स्वभाव ही सुन्दर तरावट है, षे. 


सदा एकरस रहता है और जिसका वर्णन. नहीं किया जा सकता | 3 


| सती शिरोमनि सिय--सीताजी सतीशिरोमणि € | ara 
खड्गधारा अत है, इसपर चढ़ना कठिन है | तनिक-सी भी सावधानी 
से पतन होता हे । सो ऐसी तलवार की घार पर femi सीताजी का | 
SN ed Ë चढ़ जाती हैं। भावाथे यह कि पतिप्राणा सोताबो | 

'का स्मरण उनका पतन नहीं होता | अतः : - | 
शिरोमणि कहा, यथा-- int | 


सनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहि । . 
तोहि प्रानप्रिय राम कहिड कथा संसार f& ॥ 
महाराज जनक की प्यारी बेटी, चक्रवती महाराज | 
hs दशरथ की स्नुषा, 
€ राममद्र की प्राणवल्लमा, इन्हें क्या मालूम कि " x 
| इनको भीरामचन्द्र के सांथ बन जाने के लिये प्रस्तुत देखकर 


विकल हो उठी | कहने TOM 
सिय न दीन्ह पशु erar कठोरा || 
यो ag टारन R || | 
0 0 ccr ee NEN) ` ``. 
s C as पीड काह होइ खुनाथां॥ ` 


1 a. z ^." Lu z 
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स्वयम्‌ भीरामजी ने कितना समझाया, महाराज madh ने 
समभाया पर इस विषय में इन्होंने किसी की नहीं सुनी । अन्त में सुमन्तजी 
के समक्ताने पर स्पष्ट कह दिया ° आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहाँ 
लगि नात । तापस वेष में सीताजी को देख कर महाराज जनक BARA 


पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ। 
gaa धवल जग कह US ASI 
जिति सरसरि कीरति सरि तोरी । 
रावन कीन्ह विधिञ्रंडक डोरी || 
गङ्ग yaa थल तीन बड़ेरे। 
एहि किये साधु समाज RÈ II 


शुनगाथा-- सीताजी को गुणगाथा से ही रामायण मरा पढ़ा है | 
इसीलिये महर्षि वाल्मोकि रामायण को “सीतायाश्चरितं महत्‌ कहते हैं । 
इनकी गुणगाथा की ख्याति से ही द्वोप-द्वीप के राजा स्वयम्बर में श्राये 
थे, इनकी गुणगाथा पर ही मुग्ध होकर देवता और दनुज भी मनुज 
शरीर घारण करके बिना बुलाये स्वयम्बर में आ गये, इनके गुणों से 
ही वशीभूत हो कर कौशल्याम्बा ने आँख की पुतली बनाकर Uem, 
इनके गुणों से ही प्रमावित होकर सारी प्रजा केबल राम के दी राजा होने 
की प्रार्थना नदीं करती थी. जानकीजी के रानी होने के लिये भी देवता 


. मनाती थी, इनके गुणों की ही महिमा थो कि रामजी जैसे धीर गम्भीर | 
पुरुषोत्तम भी इनके विवाह में fañqa से हो गये । 


दूसरी बात यह कि भ्रीरामजी में मी जो गुण हें, वे जानकीमाई के 

ही। वे तो नित्य निगुण हैं, उनमें गुण कहां! सृष्टि, स्थिति, लय 

करनेवाली, तो भगवती ही हैं | रामजी तो केवल प्रेरक मात्र हैं, यथा -- 

“भत सेतु पालक राम ds जगदीस माया जानकी । जो सुजति जम 

बालत इरति रुख पाइ mau की I भरीरामावतार tado 

औ जानकीछी का ही अवतार है, नहीं तो निगु ण, निर्लेप, अखएड का. 
Tile प्र 4—Y* 
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अवतार ही नहीं बनता । स्वयम्‌ औरामजी ने सीताजी की ओर इक्धित x 
करके कहा कि-- | | 
_ झादिसक्ति AR जग उपजाया। | 
सो अवतरिहि मोर यह माया ॥ 


अध्यात्म रामायण में ज्ञानोपदेश करते समय ीजनकनन्तदिनी ने | 
हनुमानजी से कहा कि मैंने ही राम होकर श्रयोध्या में जन्म लिया, मैंने | 
ही घनुष-मङ्ग करके सीता का पाणि-ग्रहण किया, श्रीरामजी तो निष्क्रय | 
हैं श्रीरामनी का निरूपण तो वेद नेतिनेति कर कहता है, गुणगाथा | 
तो सब महामाया जनकनन्दिनी की ही है | | 

अनूपम पाथा--राम सुयश जल निरुपम हे, क्योंकि रामजी. | 
स्वयम्‌ निरुपम हैं | भुशुणिड जी कहते $— | 

अस HIS कहुँ सुनेउँ न देखऊँ। 
| केहि खगेस रघुपति सम लेखउं ॥ ` 
वेद कहते v— | 


| 

| 

| C 
चय सगुन निगुन राम रूप अनूप भूप सिरोमने। | | 
भी गोस्वामीजी कहते हैं-- | 
x 


उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कवि कोबिद कहे । 
बल बिनय विद्या सील सोभा सिंधु इनसे एइ s| 
महाराज जनकजी के दूत कहते हैं- 
बिनके जस प्रताप के रागे | 
ससि मलीन रवि सीतल लागे || 
. अर्थात्‌ यश और प्रताप अनुपम हैं | | 
सोइ गुन अमल--निस माँ ति जल को ग्रनूपता उसके निर्मल 
| निर्मल, 

दिव्य गुणों पर ही निर्भर हे, इसी भाँति रामजी के यश की श्रनूपता का. 

क कै लय गुण और गुणी में अमेद सम्बन्ध | 

x S aji 38 और रामजी में अमेद कहा मी गया है | 
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गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न | 
. Q सीता राम पद जिनहिं परमप्रिय खिन्न ॥ 
भरत सुभाउ- भीरामजी ने भरतजी का स्वभाव वर्णन करते हुए 
उन्हें आश्ाकारी और सयाना साधु कहा | बृहस्पति जी ने भी इन्द्रदेव 
के समझाने के समय कहा कि 'भरतजी रामभक्त हैं! दूसरों की भलाई 
चाहने वाले हैं। दूसरों के दुख से दुखी होते हँ, ऐसे महापुरुष से भय- 
भीत होने का कोई कारण नहीं है, यथा-- 
भरत कहे महुँ साधु सयाने। 
राम भगत परहितनिरत, परदुख दुखी दयाल | 
भगत सिरोमनि भरत ते जनि डरपहु सुरपाल ॥ 
सुसीतलताई-भरत का स्वभाव दी रामयश सलिल की सुन्दर 
तरावट है। तरावट अधिक होने से भी जल का स्वाद नहीं आता, 
गरम जल से भी तृप्ति नहीं होती, wq; “ुशीतलताई? कहा | मरत- 
स्वभाव के रामयश का अङ्ग होने में कारण यह हे कि श्रीरामजी में 
आर भरतजी में अन्तर नहीं है, यथा-- 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुमाऊ | 
भरतहि मोहिं कि अन्तर काऊ ॥ 
मरतजीके स्वभाव का प्रभाव सम्पूण रामचरित में चमकता हे | 
` भरतजी Gea से भोरामजी पिता का वचन छोड़ने तक को तैयार 
हो गये थे, यथा-- 
मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहु करों सोइ'आजु | 
सत्यसन्ध रघुवर वचन सुनि भा सुखी समाजु ॥ 
परन्तु भरती ने संकोच में डालना उचित न समझा और बोल 
प्रभु प्रसन्न मन uu तजि st जेहि mas देव | ` 
सो सिर घरि घरि करिहिं ux मिटिहि अनट श्रवरेव ॥ 
भीभरतलाल स्वामी पर किसी बात के लिये संकोच डालना नहों 
चाहते, उनका सब प्रयत्न इसीलिये हे कि स्वामिसेबकमाव में मेद न 
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“पड़ने पावे, जि्को कि कैकेयी के वरदान से पूरी सम्भावना थी | 
भीभरतलाल के वरदान से प्रसन्न होकर द्वी गुरूजी ने कहा कि — 


समुझष Wig करब तुम्ह जोई | 
घरमसार जग A सोई ॥ 


अतः भीमरतलाल के स्वभाव को सुशीतलताई कहा | 


संरा एकरस--भ्रीमरतलाल के स्वभाव में कभी अन्तर पड़ता ही 
नहीं, इसलिये एकरस कहा । कैसा हो दुख हो, सख हो, जो हो, श्रीमरत- 
सालची की बृत्ति एक सी ही रहती है | स्वयम्‌ रामजी कहते हैं — 


सुनहु लखन भल भरत सरीसा | 
विधि प्रपंच महँ सुना न दौसा ॥ 


भरतहि होइ न राजमद विधिहरिहरपद पाइ | 
कबहु कि कांजी सीकरनि छोरसिंधु बिनसाइ Il. 


. तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई । 
गगनु भगन मकु We मिलई ॥ 
गोपद जल Wef घटनोनी | 
SO छमा वरु ge छोनी । 
मसक फूंक मकु मेरु seni 
होइ न Tag भरतहि' भाई ॥ 

` लखन तुम्हार सपथ पितु आना। 
पुचि gig नहि भरत समाना ॥ 
SIA स्वीर SET जल ताता | 
मिलइ रच quip बिघाता ll 
भरत हस qia तढ़ागा। 
चनमि कीग्ह गुन दोष विभागा || 
गहि गुन पय ति अबगुन बारी | 


— 
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बरनि न जाइ- भरतज्ञाल की भ्रीरामजी के चरणों में स्वामाविको 
प्रेमाभक्ति है, यथा-- 
बंदौ प्रथम भरत के चरना। 
जावु नेम ब्रत जाइ न बरना ॥ 
राम चरन पंकज मन जासू । 
gaa मधुप इव तजइ न पासू ॥ 
यह प्रेमाभक्ति अवण नीय है | इस विषय में --- 
प्रेम aah जो बरनि न जाई | 
सोइ . मधुरता सुसीतलताई II 
इस अर्घाली की टीका में कहा जा चुका है | 
इस स्वभाव के वण नातीत होने के विषय में श्रीविदेहराज 
कहते E— | 
भरत अमित महिमा aa रानी । 
जानहिं राम न सकहि बखानो॥ 


` श्री अन्थकार कहते — | 
भरत महा महिमा जलरासो। 
मुनिमति तीर ठाढि अबला-सी ॥ 
गा चह पार जतन feu WI 
पावति नांव न aka बेरा॥ | 
अवलोकनि Aala मिलन, प्रीति परसपरं हास । 
भायप भलि ag बंधु की, जल माधुरी सुवास ॥ 
गअ चारों भाइयों का आपस में देखना, बोलना, मिलना, प्रेम, 
हँसी और भाईपन यही जल की मिठास और सुगन्ध है | 
 अवलोकनि बोलनि- सत्र भाई श्रीरामचन्द्र जी के मुखकमल 
को देखा करते हैं, कि कभी प्रभु कृपा करके मुझे भी आशा देवें और 
“जब प्रभु उनकी ओर देखते हैं, dius लोग नीचे देखने लगते हें, 
यथा-- 
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प्रभु मुख कमल विलोकत रहहीं । 
कबहुँ कृपालु इमहि कछु कहीं || 
महुँ सनेइ सकोच बस सनपुख कही न बैन | 
द्रसन तृपित न आजु लगि प्रेमपियासे नैन ॥ 
प्रभु की यह गति है कि भाइयों के मन को गति देखा करते t| 
कोई इच्छा जहॉ उनके मन में आई, तहा. उतकी पूर्ति के लिये भक्तः 
वत्सल भगवान्‌ आकुल हो उठते हैँ, यथा-- 
राम अनुज मन की गति जानी | 
भगत वळुलता हिय gereret || 
परम विनीत सकुचि gus | 
Wh गुरु श्रनुसापन पाई ॥ 
नाथ लखन पुर देखन .चहहीं | 
प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं || 


| 
| 
| 
| 
x 
| 
| 
| 
| 
| 
x 
| 
| 
| 
| 
x 
| 
| 







किंच-- 
, अन्तरजामी ग्रसु सत्र जाना। 
SUME कहदु काइ इनुमाना।| ' 
WIR पानि *ç तब इनुमन्ता | 
सुनहु दीनदयाल भगवन्ता || 
| नाथ भरत TG पूछुन चहहीं | 
| ` मरन करत मन सकुचत अहहीं॥ . 
3 SN गति हे कि जत्र तक भरत जी हैं, त्र तक मानो | 
द NH जी कहीं हैं हो.नहीं। प्रभु जब चित्रकूट 
SRR जी साथ थे, वसर पड़ने पर बिना पूछे मो बोलते थे, qu— 
a पूछे कछु कहहुँ qu. E 
i क समय न d ढिठाई ॥ | 
à M के Ki पर एकदम चुप t Ta मरत 
ty हे > " ९ «d सभा हो गई राज्य | t 
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बड़े लोग एकत्रित हैं, जैसा उचित emet करेंगे, मैं तो दोनों का 


सेवक uu, यही भाव न बोलने में है । रामजी के विरोध की आशङ्का 
से भी लक्मणनी, भरतलाल से भी युद्ध करने के लिये प्रस्तुत हो गये, 


यथा— 
राम निरादर कर फल पाई। 


dag समर सेज- दोउ भाई II 


पर इस शङ्का के इटते ही प्रेममय लखनलालजी फिर बही CI 
भरतजी का सप्रेम वचन सुनकर स्वामी की सेवा का सँभार कठिन 
हो गया, यथा-- | 
बचन सप्रेम लखन पहिचाने | 
` करत प्रनामु भरत जिय NÌ 
बन्छु सनेह सरस एहि ओरा। 
उत साहिब सेवा बल जोरा ॥ 
मिलि न.जाइ नहि yaa बनई। 
सुकवि लखन मन की गति भनई ॥ 
रहे राखि सेवा पर MSI 
चढ़ी चंग जनु खैंच खेलारू ॥ 
कइत सप्रेम नाइ महि माथा a 
भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ 
सबसे छोटे san जी हैं । भीरामचरित में s= बोलने का Ta 
हो नहीं दे, क्योंकि सदा मरतजी के साय š | जब मरतलाल UH 
लाल न रहें, तब उन्हें बोलने का अवसर मिले । ऐसा प्रेम और. 
Aer विनय चारों माइयों में था । 
मिलनि--मिलन का श्रानन्द तो दो, स्थानों पर विशेषरूप से 
दिखाई पड़ता है, एक चित्रकूट में आर दूसरा बन से लौटने पर 
अवघ में | उनमें भी चित्रकूट का मिलन विशेषतः उल्लेख योग्य 
है, यथा-- | | 
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उठे राम, सुनि प्रेम अघोरा | 
कहुँ पट कहुँ निषंग घनु तीरा ॥ 
बरबस लिये .उठाइ उर, लाये कृपानिघान | | 
भरत राम की मिलनि लखि, बिसरे सबहि अपान || 
मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी | 
. कविङुल अगम करम मन बानी || 
` परम प्रेम Ma भाई । 
मन बुधि चित्त अहमिति त्रितराई ॥ 
.कहहु सुपेमु प्रगट को adi 
केहि छाया कविमति अनुसरई ।| | 
कविहि अरथ आखर बल साँचा। 
AIR ताल गतिहि नट नाचा ॥ 
अगम सनेह भरत रघुबर को। 
जहे न जाइ मन बिधि हरि हर को II 
सो मइ कुमति कहाउँ केहि मांती | 
` वाज सुराग कि गांडर तांती ॥ 
ESO तो इतनी बढ़ी चढ़ी है कि nA 
UN बन को गये, उस पिता के | 
बचन से अधिक भरतलाल के सङ्कोच को स्थान दे रहे हैं, यथा-- 
राखेउ राउ सत्य मोहि त्यागी। हे 
तन परिहरेड a पनु लागी॥ 
तासु वचन मेटत मन सोचू । 
तेहिते अधिक तुम्हार स ! 
कि RINT को शक्ति रन पर भी पर Sa ही बात कहते हैं 
LENT कि वन में भाई का विद्योह होगा तो चार दिन के 
लिये तो | बन आता ही नहीं, चौदह वर्ष की कौन चलावे TR 
x BM वि, qur— 


x ze 
Na बदन मवे ह ओह 
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मरतलाल लक्ष्मणलाल तथा शनत्रुघ्न॒नालजी का प्रम भी इतने 
उच्चकोटि का है कि प्रभु यदि अयोध्या लौट जाये तो तीनों भाई. 
जन्मभर वनवास के लिए प्रस्तुत हैं; यथा-- ` 
adu m बन तीनिउँ भाई। 
agia सीय सहित रघुराई ll 
- हास--यर्द्याप चारों भाई परम संकोची हैं, फिर मी समय समयः 
पर हँसी मी हो जाया करती हे रावण की बहन सूपनखा ब्याह का 
प्रस्ताव लेकर रामजी के सम्मुख उपस्थित दै, सरकार सीताजी की ओर | 
इद्भित करके उसे बतलाते हैं कि “हे कुमार मोर लघु भ्राता । 
लखनलालजी उसे समझा sure फिर सरकार के पास लौटा देते हैं 
कि मैं सेवक ठहरा मुझसे ब्याह करने में न | मैं एक के ही 
पालन में असमर्थे हँ--और सरकार अयोध्या के राजा हे- चाहे जितना 
ब्याह करे, यथा-- 
प्रभु समरथ कोसलपुर राजा । 
जो कुछ करहिं उन्दर्हि सब Sre ॥ | 
इस भाँति भाइयों में कमी कभी हंसी भी हो जाया करती थी । 
गीतावली में वसन्तोत्सव के समय में लिखते हैं--'नर-नारि परस्पर az 
देत। सुनि हँसत राम- maa समेत ॥ अतः mama बोलनि 
मिलनि प्रीति परस्पर झँस' को जल की मिठास कहा अर्थात्‌ ren 
रूपी जल में उपयुक्त बातें ही मिठास € । ngu xe 
š प्रेमामक्ति को मधुरता और शीतलता दोनों कहा था, पर यहा ss 
सरित के रामयशवारि में मरत सुभाव को शीतलता आर चार D 
के ब्यवहार तथा प्रेम को मधुरता कहा | भाव UE कि भक्ति का WIES: 


सब में बराबर पर भरतजी में स्वमाव की शीतलता अधिक है। मन्थरा 


को दरड देना भी 'मरतलाल से न देखा गया, यथा--भरत दयानिधि ` 


दौन्ह छोडाई । . : | 
— आयप भलि qË बन्धु date के समय में सहायक होनाः 


, दी बन्धुता हे यथा-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


| | 
( ५८ ) 
here हाथ असनिहु के घाण | 
. होहि sang बंधु सहाए | | 
सो इन चारों भाइयों का. माइपन जगत विख्यात है । अवलोकि | 
चोलनि मिर्लान प्रीति. परस्पर हस को तो अति सन्निकटवत्ती ही जान सकते | 
हं | अतः उनकी उपमा मिठास से दिया । मिठांस को चखनेवाला हो 
जानता है, इसी भां ति उपयु क्त बातों को देनेवाले ही जानते हैं | :पर 
सुबास तो दूर तक फैलता हे, एवम्‌ भायप मी संसारभर में प्रसिद्ध | 
अतः भायप की उपमा quen) से दिया | | 
पिता युवराज पद दिया चाहते हैं, स्वयम्‌ गुरुजी आदेश लेकर 
'आये हैं। वघ में बघावा बज रहा है, माताए फूले नहीं समा रही हैं, 
“मित्र लोग मिलने श्रा रहे हैं, पर प्रभु सोच में पड़े gu हैं, यथा-- 
जनमेउ एक संग सत्र भाई | 
भोजन सयन .केलि लरिकाई || | 
करनवेघ उपवीत RGI | | 
सद्ध सद्ध सब मये IFRI ll x 
i 








विमल वंस यहु अनुचित एकु | 
Ng बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू || 
TH सप्रेम पछितानि सुहाई । 
हरहु भगत मन की कुटिलाई || 
इधर केकेयीजी के वरदान से रामजी q | 
d न गये, महाराज ने शरीर 
ग दिया | भरतजी मनाने के लिये चित्रकूट गये, वहाँ सोचते हैं-- | 
केहि विधि होइ राम aa | 
| 

मोहि wawaq उपाउ qum 

अबति फिरहि गुरु mag मानी । 
युन पुनि कइब राम रुचि जानी ll ` 

मातु कहेहु बहुरहि' रघुराऊ। 


राम जननि इठ करब कि काऊ || 
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मोहि' अनुचर कर केतिक वाता | 
तेहि मह कुसमउ वाम विघाता ॥ 
शी लच्मणजी के शक्ति लगने पर शी. राम जी कहते हैं-- 
मेरे प्रन की लाज इद्दालौ इठि प्रिय प्रान दये । 
लागत शक्ति विमौषनही पर सीपर आपु aqu 
इनुमान्‌ जी सञ्जीवनी बूटी लेने गये सो धवलागिरि लेकर लौटे, 
अरतजी ने राद॒स जान' कर बाण मारा, हनुमानजी मूर्छित होकर गिरे | 
जागने पर स समाचार कहा । सुमित्राम्बा TAN को इनुमान्‌ के साथ 
जाने की आज्ञा देती दै, शत्रप्नजी अहोमाग्य मानकर उठ खड़े होते. | 
कहाँ तक लिखा जाय, सम्पूर्ण रामायण ही मायप से मरा हे । हर 
^ जञलमाधुरी gara -जल में निमेलता, मधुरता, शीतलता और 
सुगन्ध, ये चार गुण होते ह सो क्रम से चारो कहा । 'सती सिरोमनि . 
सिय गुन wrap सोइ गुन अमल अनूपम पाथा! से निमेलता कहा | 
“मरत gms सुसीतलताई | सदा एकरस बरनि न जाई से तरावट 
कहा? 'अवलोकनि बोलनि मिलनि आदि से मधुरता आर मुवास कहा-- 
आरति विनय दीनता मोरी | 
लघुता ललित सुबारि न खोरी ॥ 
अदूसुत सलिल सुनत गुनकारी। . 
ma पिआस सनोमलद्दारी ॥ 
अथे --मेरी आति, विनय और , दीनता ही सुन्दर इलकापन $c 
सुन्दर जल में कोई दोष नहीं है। अनोखा जल हे, सुनते ही फायदा 


00 


- करता है, आसरूपी प्यास और मन के मैल को दूर करता है । 


eg को कहते हैं । 
ति विनय दीनता--आर्ति पीड़ा या डुल 
विनय से यहाँ प्रार्थना अमिप्रेत हे। दीनता Tata गरीबी । आर्ति 
आर दीनता ही विनय का कारण है। Hm विचार कर बात नहीं 
चोलते, वे पीड़ित हैं, अपना ही दुःख गावेंगे | दीन को अपने पुरुषार्थ 
-का भरोसा नहीं रहता, सदा समर्थ से दी आशा रखते € । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


| ( ६० ) 
आते, यथा-- Sa 
आरत कहहि विचारि, न काऊ | 
सूक जुआरिहिं आपन दाऊं || 
दीन, यथा-- | 
तुलसी त्रिपथ विहाइ गो राम दुवारे दीन। 


मोरी-- इस रामयशसरित में, जिस माँति सीताजी के गुणगाय 
भरतजी का स्वभाव, चारो भाइयों का बरताव, प्रेम और भाईपर 
सम्मिलित है, उसी भाँति मेरी आर्ति, विनय और दीनता भी सम्मि- 
लित हे | स्थूल रूप से तीन विभाग बन्दना में औ गोस्वामी जी ने किया 
१) समष्टि वन्दना (२) कविसमाज बन्दना और (३) emm 
vul md की वन्दना, और तीनों के सामने आत्ति, विनय और 
T दिखलाया हे | (१) समष्टि के सामने (क) आत्ति, यथा-- 
करन चाहो रघुपति गुनगाहा | । 
WS मति AR चरित अवगाहा ॥ 
सूझ न अंग INS | 
LT अति रंक मनोरथ राऊ II 
मात अति नीचि ऊँचि र 
चहिश्र अमिश्र जग जुरै Ms i 
La सज्जन. AR ढिठाई | 
à भल बचन मन लाइ॥ 
ud मनिति भोरि मति भोरी | 


Ea x 
Gr) विनय, यथा-_ n | la x 
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(9 ) दीनता-- 
कवि न as नहि वचन प्रवीनू। 
सकल कला सब विद्या हीनू॥ 
MAT IA Tiga नाना। 
छुंद प्रबंध अनेक: विधाना॥ 
भावभेद्‌ Tana अपारा | 
कवित दोष गुन. बिविघ प्रकारा ॥ 
कवित विवेक एक नहिं. ARI 
सत्य al लिखि कागद ATI 
(2) कविसमाज के सामने-- 
(क) आति, यथा-- ` ` 
राम सुकीरति ' भर्नित भदेसा I 
असमंजस अस मोहि अरंदेसा ॥ 
तुम्हरी. कृपा सुलभ सोउ AI 
kah dua टाट qan ॥ 
(ख) बिनय, यथा-- : 
dg प्रसन्न देहु बरदानू। 
साधु समाज भनिति सनमानू॥ 
(ग) दीनता, यथा-- | | 
सो न होइ fag विमल मति, 
मोहि मति बल अति थोर। 
करहु कृपा इरि जस कह, 
पुनि पुनि ws निहोर॥ 
( ३ ) रामजी के सामने | | 
( क ).आति, यथा-- 
राम सुस्वामि कुसेवक मोखे । + 
निज दिसिं देखि दयानिषि Aa 
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( ख ) विनय, यथा-- | 
AR sq सो सब ai 
जासु siak कृपा aN 
(ग) दीनता, यथा- | m 
रीझत राम. सनेइ निसोते। 
को जग मंद मलिन मति मोते। | 
गह आति विनय और दीनता प्रभुचरित सम्बन्धी हे, अतः x 
सरित में सम्मिलित है | सम्म्पूण ग्रन्थ में इस र्ति, विनय, दीनता 
` की झलक दिखाई पड़ती हे, यथा-  : | 
“वरने तुलसीदास किमि अति मतिमंद गवार |”? इत्यादि | 
लघुता ललित--जल में इलकापन का होना एक - अत्यन्त 
आवश्यकीय गुण है । | जल यदि मारी हु्रा तो किसी काम का नहीं | 
अतः जल के ` लघुता के साथ ललित शब्द का प्रयोग है, परन्तु जो ' 
जल के लिये आवश्यकीय गुण है, वही रामसुयश के लिये दोष समभा 
जायगा | जल के लिये हृलकापन गुण है, पर रामसुयश को इलका कैसे | 


कहा जाय और SIT जल के साथ रूपक बाघ 
[ है, तो इलकापन कहना 
ही चाहिये, अतः कहते हे A 


सुवारि न खोरी-( रामस॒यशरूपी जल में ) i 

सु जो इलकापन है 

उसके शिये कवि कहता हे कि वह मेरा हे | मेरी आति, विनय और 
दीनता का योग जो इस रामयशपूरित कविता-सरिता q हुआ वही इसी 
जल का हलकापन हे | नहीं तो रामयश में दोष नहीं है | 


i 
अदूभुत सेलिल--य! j 
es यह रामसुयशरूपी सलिल अद्भुत है, विलक्ष्य | 











इसीलिये रामयशरूपी जल à में अन्तर पड़ जाता है, 
चण न किया हे | मेघनल के पस d में पृथक पृथक, 
US Up 120 NRT eu ` 
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` सेघा महिंगत सो जल पावन | 
सकिलि श्रवन मग TAS सुद्दावन ॥ 
भरेउ सुमानस सुथल, थिराना । 
. , » सुखद सीतरुचि {चारु चिरानाः॥ 
तड़ाग के जल के विषय में कहते इै-- 
3 मानस मानस चख चाही। 
` भइ कविबुद्धि विमल srl II 
भयेउ हृदय आनंद उछाहू । 
उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू ॥ 
भावार्थ यह कि दोनों में अवण के बाद मनन, निदिध्यासन करने 
पर लाम हुआ है, पर यह कविता-सरिता जो प्रसरित हुईं इसका जल 
अदभुत है, कारण कहते हे-- Mots 
सुचत गुनकारी--सभी प्रकार के जल पीने पर ही ग्रपना गुण 
दिखलाते हैं, तभी पिपासा, ग्लानिः आदि दूर होती है, पर ad 
ऐवा है कि इसके सुनने से गुण होता हे, wala केवल श्रपण से भी 
लाभ पहुँचता दे, यदि मनन निदिध्यासन मी हो तो कहना ही क्या ti 
मनन निदिघ्यासन न भी हो, केवल कान में पढ़ जाय तौमी-- 
` आस पिआस सनोसलद्दारी--यह जीवरूपी ga स सारकान्तार 
में पड़ा हुआ अनन्तकाल Q qagsqr के पीछे दौड़ रहा है। आशा 
लगी है कि अब जल मिला, se जल मिला, पर जितना ही दौड़ता 
है, जल भी उतनी दूर आगे बढ़ता चला जाता है| कारण यह है कि 
जिसे वह 'जल देख रहा है, वह वस्तुतः मध्यान्ह के सूर्य्यं की किरणे o 
इ.) यहाँ जल का नाम मी नहीं है। भरतः जल की मासि कैसे हो । 
भीरामयश तो वस्तुतः जल है, अर्थात्‌ सुखरूप है, इसका पान अवण- 
युट द्वारा होता ç | यथा-- 
राम चरन रति जो चहे, अथवा पद निर्वान । 
माव सहित सो यह i कथा, करौ श्रवनपुट पान ॥ 
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( ६४ ) 
इसके पान करने से वास्तविक सुख की प्राप्ति - होती है, इसीसे 
“ग्रा पियास मनोमल हारी? कहा | जिस भाँति मृग मरुमरीचिका | | 
A दौड़ते दौड़ते आन्त हो जाता है, इसी भाँति मन भी सुख के लिए 
चेष्टा करते करते. ग्लानियुक्त हो गया है | यही मनोमल है, इसकी भी 
हानि इसी कथामृत पान से हो जाती | 
अथवा रामयशसलिल का तीन गुण इस अर्घाली में कहा--(१) 
-शुनकारी (२) आसपियासहारो और (3) प्नोमलद्ारी और सत्रह 
अगली चौपाइयों' में कहेंगे, gala कुल मिलाकर बीस गुण कहे गये। 
चरित-सरित को भी Kiai ने बीस अंशों में वर्णन किया, 
“और ये बीसों गुण क्रमशः इन्हीं बोसों अंशों के हैं। इनका विवरण 
आगे किया जायगा । यहाँ इतना ही कहना है, कि इन्हीं बीसों igi 
को ही लक्ष्य में रखकर s गोस्वामोजी ने बीस बार गिनकर कथा 
“कहने की प्रतीज्ञा की, यया-- | 
` (१) भाषानिबद्धमतिमंजुलमातनोति। 
(२) वरनठ रामचरित भवमोचन | 
( ३ ) तेहि बल मै रघुपति गुन गाथा | 
PRS नाइ रामपद माथा ॥ 
(४) एहि प्रकार बल मनहि देखाई | 
करिद्दों रघुपति कथा SES [| 
(५) करहु कृपा हरि जत कइउं, 
पुनि पुनि करड निहोर॥ 
(६) सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ | 
_ eaf रामचरित चित चाऊ | 
(७) सुमिरि सो नाम रामगुन गाथा | 
करों नाइ रघुनायहि माथा ॥ 
(८) as रघुबर विसद जसु, : . 
Wü mS लकी 
सु कलिकलुष नसाइ। ' 
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E. ( & ) «fel सोइ संवाद बखानो । 
सुनहु सकल सजन सुखमानौ ॥ 
(qo) भाषातरद्ध करबि मैं d 
( ११) जस कछु बुधि विवेक बल मोरे । 
तस कहिहों Ra हरि के प्रेरे ॥ 
< १२) निज संदेह मोह भ्रम हरनी | 
करों कथा भवंसरिता तरनी ॥ 
(१३) सो सत्र हेतु कहब मैं गाई। 
कथा प्रबंध विचित्र बनाई ॥ 
( ९१४ ) सादर तिवहि नाइ अत्र माया | 
बरनों विसद रामशुनगाथा॥ 
( १५ ) संवत्‌ du सै adal 
करौं कथा हरिपद धरि सीसा ॥ 
( १६) कहडं कथा सोइ सुखद सोहाई | 
4 १७) अब सोइ कहों प्रसङ्ग सम, 
सुभिरि उमा वृषकेदु। 
( १८) करइ मनोहर मति अनुहारी। . 
( २६) सुमिरि भवानी as, , 
कह कवि कथा del 
(qo ) कहाँ जुगल मुनि वर्ज कर, 
मिलन सुभग सवाद | 
एवम्‌ बीस बार प्रतिज्ञा कथन के सिवा इन बीसों झंश के कथन के 
अन्य कोई कारण नहीं मालूम होते, अतः प्रथम अंश SAT aga विवाह 
बराती | ते जलचर अगनित बहुभांती' का महात्म हुआ RYT 
सलिल gaa गुनकारी | यह शङ्का न उठानी चाहिये- कि उमामदेश- 
विवाह रामयश का अज्ञ कैसे हुआ ! रामयश से सतीमोद का बड़ा 
घनिष्ट सम्बन्ध है | वही सती पार्वती हुई | उनसे श्रीमहेशजी का विवाह 
कराने के लिये श्रीरामजी प्रकट हुए र इस सम्बन्ध के लिये वरदान 
Io To 4—4 
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माँगा--“जाइ विवाहहु सैल-जदि यह मोहि माँगे देहु p fix 
बारात में इद्रगणों के सम्मिलित होने के लिये ही भगवान्‌ ने कहा कि-- 
“बर अनुद्दार बरत न भाई | हँसी करेइहु पर पुर जाई ॥” अतः 
“उमा महेस विवाह RA” इरियश के अन्तर्गत है। हरियशरूपो 
सलिल के जलचर हें । हंरियश में ही विह्वार करते हैं } 

ऐसी बरात कहीं देखो सुनो नहीं गई, जिसमें तोनों लोक के उपास्य 
देव, माग्यवान्‌ देवता, असुर, WW, राक्षस, पिशाच तमो वैर छोड़कर | 
. सम्मिलित थे | अगवान लोग जब वारात लेने गये, उस समय का वर्णन. | 


कवि करते हे-- | 
“हिय हरषे सुर सेन निद्ारी। 


«RÍ& देखि श्रति भये सुखारी ıı 

शिव, समाज जब देखन लागे | 

विडरि चले वाइन सब भागे || | 
' . घरि धीरज sé रहे सयाने | | 

बालक सब ले जीव पराने ॥?? इत्यादि 


x ix अदत वाराय थी, अंतः SWORD सलिल कहते RI gat 


“यह उमा संभु विवाह जे नरनारि कहहि 
Sang Sa विवाह मङ्गल xi EM रा, 
तीय si ८ | बर तर 
Soul 
आसपियासहारी--महाराज चक्रवर्तीजी, महारानियां, परिजन | 
सब E: 1 सब आशा लगाए हुए हैं, सो रघुबर जन्म में बधाई बजते ú | 
gs हुई सज आनन्द से भर गये, यथा. * 
| दरषवंत JUN ATA सभ प्रकटेड सुखमाकंद | 
हरधवत सब जह तह, नगर नारिनरवृ'द I” 


Lu 
d 









चपरानी परिज्ञक्त n 5$ ल बह al) 
| गी परिजन सुत, मधुकर वारि विहंग” का pue 3 
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हुआः--मनोमलद्दारी | बालचरित "repu सरल है, अतः मनोमल- 
हारी है, यथा-- naa 

बाल चरित अति सरल सुद्दाये | 

सारद शेष सम्भु श्रुति गाये ॥ 

राम सप्रेमहि पोषत पानी। 

इरत सकल कलिकलुष गलानी ॥ 

भौ भ्रम सोषक dus तोषा। 

समन दुरित ga दारिद दोषा ॥ 


अर्थ यह जल रामजी के सुन्दर प्रेम को पोषण करता है, 
कलियुग के सभ मल और ग्लानि को दूर करता दै, ससार के भ्रम को 
शोषण करने वाला और तुष्टि को भो तुष्ट करनेवाला है, और पाप, 
दुःख, दारिद्र और दोष का. नाश करने वाला हे। | 
पानी--पानीय Tag पीनेवाली वस्तु । इसीसे जल का नाम 
पानीय है, उसीका प्राकृत-रूप पानी हे | यहाँ 'पानी' शब्द के प्रयोग से 
रामयश के श्रवण का ही प्रसङ्ग द्योतित किया । । 
राम सुप्रेमहि पोषत--जिस भाँति जल शरीर का पोषण करता 
है, उसी भाँति यह रामयश रामजो के प्रेम को पोषण करता है। फल 
कामना वर्जित प्रेम होने से उसे सप्रेम कहा । यह चौथा माहात्म्य क्रम 
प्रास चौथे अंश “सीय स्वयम्वर कथा सहाई । सरित सोहावन सो छबि 
छाई” का है | सीय-स्वयम्बर में भीरामजी को भीजानकी और विश्व- 
विजय दोनों की प्राप्ति हुई, अतः यह कथा 'श्रीराम' के सप्रेम की Q$ 
है, इष्टदेव के ses श्रवण से प्रेम बढ़ता है इस उत्कर्ष का बणन 
श्रीजनकराज के दूत ने किया, यथा-- 
पूछुन sh] न तनय तुम्हारे । 
qae Rey उजियारे॥ 
जिन्हके जस प्रताप के आगे । 
gf मलीन रबि सीतल लागे। 
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तिन्ह md कहि नाथ किमि lee ।। 

Ika रवि कि दीप कर लोन्हें । 

सीय स्वयम्बर भूप अनेका | 

शिमिटे सुभट एक तें एका || इत्यादि 
हरत सकल कलिकलुष--जित भांति जज्ञ सम्पूणं मलों का 
जाश करता है, उस्तो भांति यह रामयश सम्पूर्ण कलिम् का नाश 
. करता है। यह पांचवा माहात्म्य ओरामचरित के पाचवे अंश “नदी 
नाव qz प्रश्‍न अनेका। केवट कुसज्ञ उतर सविते ॥” का है। 
इस पशनोचर में एक प्रकार से पूरा रामचरितमानध आ जाता है। 
क्योंकि, महर्षि मरद्वाज के प्रश्‍न, उमा का विनय और प्रश्‍न, मषिं. 
यःशवल्क्य का उत्तर, रिवजो का उत्तर और भुपुणिड जी का उत्तर, 
समी का एक साथ सेर हो जाता हे अतः फलभुति में “सकल कलिः 
कलुष इरण? कहना प्राप्त ही है। | 


Tata —a कलि जमित ग्लानि का भी इरण करता है। 
जिस भांति जलपान करने से मन को ग्लानि दूर होती है। यथा-- 
“शुचि जज्ञ पिवत मुदित मन मयऊ।' इसो भांति इस रामयश पान * 
करनेवाले को कज्ञि ( विरोब्र ) जनित ग्लानि. दूर होतो हे । यह छुठा 
माहात्म्य छुठे अंश Ca अनुकथन परस्पर होई | पथिक समाज 
सोह सरि सोई” का हे | श्रवण के बाद ही अनुकथन होता है। sU 


कयन में विश्राम अधिक होता! दै, अतः उसे ग्लाति का हरण 
करनेवाला कद्दा | | j 





भवश्रम शोषऊ--जित भांति जल में स्नान करने से श्रम दूर 
होता € यया--मजन कीन्ह पंथ अम गयऊ' उसी भाँति रामचरित 
म AIMA करने से त्रम दूर होता हे यह सातवाँ माहात्म्य 
काच बोर घार Sita रितानो' काहे | agna की “tara 
25 zi 2 Aan है ये महात्मा पूर्णरूप से कर्मेयोगी ये। 
s ५ " भकारण नहीं था, क्योंकि यज्ञ से aa 


= — A A ——— — MÀ e 
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कुमे बन्धन का कारण होता है, और इनका क्रोध भी युद्ध यज्ञ के 
लिये ही था, यथा-- | 
चाप श्रवा सर आहुति जानू | 
कोप मोर अति घोर ङृसान्‌ ॥ 
समिध सेन चतुरंग सोहाई | 
महा महीप भये पसु श्राई ।! 
मैं यह wg काटि बलि AR | 
समर जग्य जप कोटिक कीन्हे ॥ | 
, अतः इन महापुरुष को भवश्रम होता हो नहीं था । dis इनकीः 
Rari को “भवश्रम शोषक! कहा | D. 
तोषक्र तोषा--जल से जीव का तोषण होता है, पर भीरामयश' 
से स्वयम्‌ तोष को भी तोष होता है, श्रर्थात्‌ तोष को भी तोषणशक्ति की 
प्राप्ति होती है यह wes माहात्म्य आठवें अंश 'घाट gak राम- 
वरवानी? का है | यहाँ रामजी की वाणी ऐसी हे कि साक्षात्‌ st परशु- 
रामजी का क्रोध जो कि भी लखनलाल जी की वाणी से भभक उठता ` 
था, भीरामजी की वाणी से शान्त हो जाता था, यथा--“राम वचन 
सुनि कछुक senta और अन्त में भीरामजी की ही वाणी से उनका 
मोह जाता रहा, यथा-- 
“धुनि मृदु वचन गूढ़ रघुपति के | 
IR पटल परसुधर मति के॥” 
समन दुरित- दिव्य नदियों में दुरित, दुःख दोष नाश की 
भी सामर्थ्यं होती है, यथा-- 
takut दैन्यं दुरितमथ दुर्वासनद्वदाम्‌। 
. Rd दूरी कुन्‌ सकृद्पिगते ष्टि शर्राणम्‌॥ a 
अतः जिस भांति सरयू नदी दुरित को दूर करती हे उसी भांति 
यह कविता सरित्‌ भी दुरित को दूर करती है |. यह नवों माहात्म्य नवे 
अंश “arga राम विवाह उछाहू | सो EM उमग सुखद सब काहू ॥” - 
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का है | यह ऐसा पवित्र है कि इसे पुण्यमय कहना चाहिये, इसोलिए 
इसे दुरितशमन कहा, यथा-- । 
जनक सुकृति मूरति "ed 
दसरथ सुकृति रामु घर देही।। 
: इन सम काहु न सिव KAI 
काहु न इन समान फल TÌ Il 
दुःख-सरयू नदी में स्नान करने से दुःख दूर होता है और 
औरामयश के कहने सुनने में दृर्षित और पुलकित होने से दुःख दूर 
होता है | यह माहात्म्य दशवे अंश “कहत सुनत इष हि पुलकाहीं । 
ते र्कृति मन मुदित नहाही” का है। राम विवाह में माताओं को 
“महा आनन्द हुआ, यथा-- | 
पावा परम तत्व जनु जोगी | 
अमृत WES जनु सन्तत रोगी || 
जनम रंकु जनु पारस पावा। 
Tak लोचन लाभ swali 


मूक वदन जस साएद छाई। 
, मानहु समर सूर जय qm 
इहि सख तें सत कोटि गुन, पावहि मातु "ris | 


 भाइन्ह सहित विश्राहि घर, आए रघुकुलचंद |l 
अतः इस अंश को दुःखशमन कहा | 


दारिर--सरयू के सेवन से दरिद्र भी दूर होता है, इस के 
सेवन से मी दरिद्र दूर होता है । वास्तविक + बा 

“मोह दरिद्र .निकट नहिं आबा |” परम 

नहीं कदे जाते, यया --“कोपीनवन्त 

मूढ़ हों तो निःसन्देद दरिद्र हैं, अतः 

. यह ग्यारहवां माहात्म्य 

` सांबा” का है । यहाँ जिसको 


अकिञ्चन साधु दरिद्र 
खलु भाग्यवन्तः” अकिञ्चन यदि 
भूढता ही दरिद्रता है | | x 
AR अंश “राम तिलक हित मंगल | 
केल तिलक होने गाला था, आज वही. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 





( ७१ ). 


`` ज्ञी और अनुज के साथ वन जा रहा Š | न मन में इषे न विषाद है, 
बल्कि वनगमन से तीनों व्यक्तियों को हे है, यथा-- | 
भ्रीरामजी-- 
नव गयंद रघुवीर मन; राज अलान समान | 
छूट जानि वन.गमन सुनि, उर अनंद अधिकान II 
'लच्मणजी- 
वागुर विषम तोराइ मन, मनहु भाग सुग भाग वस l! 
'नानकीजी-- 
मोरि सोच जनि करिय कछु, में वन सुखी सुभाग | 
[ थवा 
अतः इस अंश से मूल दरिद्र मोह नष्ट दो जाता है। अथवा 
इतने विज्न उपस्थित होने पर भी अम्त में राजलक्ष्मी ने भीरामजी का 
apa किया ही, अतः इस कथा से दरिद्र का नाश होता है । 
दोषा- जिस भांति सरयू सरित्‌ दोष का नाश करती हे, वैसे ही 
'औरामयश भी दोष का नाश करता है। यह बारहता मांहात्म्य वारहरवे 
` अंश काई कुमति कैकई केरी | परी STE फल विपति घनेरी' का - है । 
. इस अंश में महाराज दशरथ की प्रेयसी मरतलाल की अम्बा परमशील- 
जती भगवती कैकेयी को भी दुष्टा मन्यरा के सङ्गदोष से कुमति 
उत्पन्न हुई, यथा— | 
et E विपति बीज वरषा Ru चेरी। 
भुई भई कुमति कैकई केरी ॥ 
पाइ कपट जल अंकुर जामा। 
बर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥ 
इस कथा से शिक्षा ग्रहण करनेवाले का दोष नष्ठ हो जाता है। 


काम Ae मद मोह नसावेन। 
विमल विवेक विराग बढावन ॥ 
सादर Asad पान क्यि Tl 
सिटि पाप परिताप feu çU 


1 
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झर्थ-- काम, .क्रोध, मद और मोह को नष्ट करनेवाला, विमल- 
विवेक और वैराग्य को बढ़ानेवाला हे। आदर के साथ मज्जन 
आर पान करने से हृदय का पाप और परिताप नष्ट हो जाता है। 

काम--भीगोस्वामीजी ने अपनी कविता .को सरयू से उपमित 
करके सरयू नदी की भी महिमा कही | इससे समझ लेना चाहिये कि 
सरयू नदी भी कामकोहमोहनसावनी और विमलविरागविवेकबदावनी Š ।. 


यह काम नसावन तेरहवाँ माहात्म्य, तेरहवे' भ्रंश “समन sf 


उतपात सब, भरत चरित जप जाग! का है | भरतजी ने सम्पूर्णं काम- 
नाश्रों के मूल राज्य का, पिता के देने पर भी, तिरस्कार किया और 
रामजी को लौटाने के लिये बन गये। जब रामजी के अनुरोध से 
वे चौदइ वष तंक राज्यशासन के लिये विवस हुए, तब भी भरतजीः 
ने लौटकर, शासन करते हुए मी, नन्दिआम में कुटी बनाकर तपः 
किया, यथा 
. अवधघराज सुरराज सिहाहीं। 
दसरेथ घन सुनि घनद लजाहीं ॥ 
तेहि पुर वसत भरत बिनु रागा । 
: चंचरीक जिमि चंपक बागा h 
लखन राम सिय कानन बसही । 
भरत भवन वसि तप तन कसही || 
दोउ दिसि समु कहत सच लोगू। 
सब विधि भरत सराइन जोगू || 


अतः इस चरित के अवण मनन से काम नष्ट होता 

` क्ोह--श्रर्थात्‌ रामयश क्रो x 
माहात्म्य चौदहवे' अंश 'कलि अघ 
बके काग? कां हे | भीरामचरित में कलि के ग्रघ = 
का भी यज्ञ तत्र कथन है, अतः वे m 


गे | खो उनका भी माहात्म्य ह | 


T का नाश करनेवाला हे | यह 
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मनन करेगा, उसके मन में यह बात अवश्य आवेगी कि विरोध होना 
कलि का स्वभाव है, यथा--“कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओर अतः dC 
अपने विरोधी पर भी क्रोध न करेगा, खल भी अप्रसन्न न होगा, 
saka कि इसका यही स्वभाव है, अतः उसके क्रोध का नाश _ 
हो जावेगा | 
सद्‌--रामयश मद का नाश करने वाला हे। यह माहात्म्य qe 
अंश Ra हिम सैलसुता सिव sug? का है। इसमें काम ने मद मेँ 
आकर सम्पूर्णं ससार को बुरी तरह पीड़ित किया | यथा-- 
di जबहिं वारिचर केतू । 
छुन ně मिटे सकल श्रुति सेतू ॥ 
ad व्रत संयम नाना। 
 घीरज घम शान RMT II 
सदाचार जप जोग MT | 
सभय विवेक कटक सब भागा ॥ इत्यादि 
इसका फल यह हुआ कि काम का m J Ta इस. 
ग्रहण करनेवाले का मद नष्ट दी जाता x 
x pul नसावन--श्रर्थात्‌ भीरामयश मोह का नाश pi 
हे | यह सोलइवा माहात्म्य, सोलहवें अंश “सिसिर सुखद i die 
sgr का है | भीरामजन्म के उछाइ में सब लोग pe z 
D ya इस चरित को मोहन | 
E I --भीरामयश AAT विवेक का बदानेवाला दे | 
यह सत्रइवाँ माहात्म्य क्रमप्रास Sed अंश “वरनव राम api 
का है । इसमें वेद के चारों तत्व जाग्रत, स्वप्न, gui a 
विभुवो ( विराट, hos इश्वर और ब्रह्म) का 
aem के साथ वण न है, यथा 
आ ln qvi सह सब एक मण्डप USU! 
जनु जीव उर चारिउ अवत्या विश्न सहित विराजहीं ॥ 
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यहां उत्पक्षा के व्याज से Adaa ने वेद के रहस्य का. 
उद्घाटन कर दिया। अन्यत्र स्पष्ट भी कहा है, यथा 'तुरीयमेव 
Shen | 
विराग बढ़ावन--यह माहात्म्य अठारहवे' अंश 'आषम gag 

राम वन गवनू का है। यह कथा वैराग्य की बढानेवाली Š | राग 
अथवा अर्थ और काम की परांकाष्ठा राज्य में ही है, उस राज्य को 
भीरामचन्द्र ने पिता के वचनबद्ध हो जाने के कारण, बिना किसी 
कष्ट के त्याग दिया । यथा--राजिव लोचन राम चले तजि बाप 
को राज बटाऊ की नाई। अपने राज्य-प्राति से gaat के सद्ध, 
Wh के हित, पिता के वचन और भरत के युवराज होने को 
अधिक माना, यथा--तात वचन पुनि मातु हित, भाइ भरत अस 
IS । मो कहुँ RE तुम्हार Wu, सब मम पुण्य प्रभाउ || इस 
कया से शिक्षा ग्रहण करनेवाले का निश्चय वैराग्य चढेगा | 


सादर--पुण्य नदियों में आदर सहित स्नान करने से मनुष्य 
फेल का भागी होता है, नहीं तो कितने कछुवे, मछली, = द्नि 
' रात नदी में ही रहते हैं । इसी भांति आदर के साथ भ्रवणं करने से 
- ही यथार्थ फल होता हे | | 


ST पान किये ते-नदी के प्त में जिसे सादर मजन पान 
Maan S xia i के पच में प्रसन्न मन होकर सनना और 
Ha 7 जन समुकहिं जन -मुदित मन mak श्रति 


FA UIA उन्नोसवा माहात्म्य उन्नौसवें 'अंश 'वर्षा घोर 
चर रारी? का हे | इसमें भगवान्‌ से वैर करनेवाले को 
सब पाप मिटकर परम गति मिली है, ma: कथा से की 
कि परमेश्वर से श्रपेत्ञा न चाहिये, प्रीति न w< वर तो m 
7 


कोई सम्बन्ध अवश्य बना रकखे | पाप 
व्हे यया: KE पाप के मिटने का यही अचूक उपाय 
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सनमुख होय जीव मोहि जत्रहीं। 
जन्म कोटि aa aa dad || 2 
अतः यह कथाभाग पाप का मिटानेवाला है। मिटर्दि कहने से ' 
पाप का सस्कार मी नहीं रह जाता | an 
E ki दिये q— यह बीसवा माहात्म्य dh अंश T 
सुख विनय बड़ाई । विसद सुखद सोइ सरद ded का है | राम : 
चनवास से प्रजाश्रों को बड़ा परिताप था। अवधि आस सब्र राख 


प्राना | सो रामजी के राज्य से प्रजा का परिताप मिटा | तरेता में सतयुग 


-की करणी हो गई । रामराज में-- 
Dr बयर न कर काहू सन कोई।, 
राम प्रताप विषमता खोई I! 
वर्णाश्रम निज निज घरम, निरत चेदपथ लोग 
चलहि सदा पावहि सखहिं नहि मय सोकन रोग Il: 
जह ag नर रघुपति गुन mak । 
बैठि परस्पर इहै anf ॥ 
मजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि । 
सोभा सील रूप शुन धामहिं ॥ 
अत; जिन लोगों ने रामराज्य से शिक्षा ग्रहण किया, 
परिताप मिटेगा । | 
Ten जिन्ह एहि वारि न मानस घोए । 
ते कायर कलि काल विगोए ॥ 
तृषित निरखि रवि -कर भव वारी | 
tiai संग जिमि जीव दुखारी ॥ d 
श्रर्थ--जिसने इस जल से. मन को न qur, वे के 
गये कादर हैं, मर मरीचिका को IAR eq मग की Wi 
- ; | 


। जो भी 
eT यह कि ऐसे बील दिव्य गुणों से युक्त 
पु वारि है, सो um AKI + 


निश्चय उनके 


-QHA 
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दिव्य वस्तु से जो लाभ न उठावे, उसके ऐसा अभागा कौन होगा £ 
दूसरा भाव यह कि मानसरोवर से श्रीरामचरितमानस के अवगाहन में 
तो बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ थीं | ग्रहकार्य नाना जश्जाल को छोड़ना, मद 
मोह मान का अतिक्रमण करना, कुतकों का पार करना, कुसज्ञ और 
कुपंथ को डाक जाना, ये सव बातें इस काल में होना कठिन है, और 
बिना ऐसा किये श्रीरामचरितमानस तक पहुँचना कठिन है। पर aT- 
उसी यश का काव्य द्वारा खुले मैदान प्रचार हो रहा है, उसी मानसरो- 
पर का जल सरयू नदी द्वारा पहाड़ से नीचे श्राकर मैदान में बह रहा 
हे | अब कोई भी उत IAÑ अवगाहन श्रौर उसका पान कर सकता है ।. 
जिन न मानस धो९--ऐसा पावन जल खुले मैदान बह रहा है, 
उपसे जो लाम न उठावे, आचमन मार्जन न करे | ऐसा पवित्र रामयश 
कविता रूप से अ्रपने देश में प्रचलित हो चला है, उसे जो न सुने न 
समझे | भाव यह कि जल से शरीर का प्रक्षालन होता है, और राम- 
सुयश से मन का प्रक्षालन होता है। जल दुल॑भ हो तौ मो सौ प्रयत्न 
करके स्नान करना प्राप्त है, इसी भाँति औरामयश के परम दुलंभ होने 
£ g EY प्रयत्न करके उससे मन को प्रज्ञालन करना प्राप्त है, कि 
Š EAM NET अति सुगम हो गया है। जो ऐसे अवसर 


ते कायर--वे कादर हे | भाव यह कि महा आलती हैं, भाग्य: 


भाग्य चिज्ञानेवाले हैं, यया--कादर मन WE एक श्रघारा। दैव दैव ` 


आलसी पुकारा || इतना पुरुषाथे भी किया नहीं होता कि अपने देश में 


षहती हुई नदी में स्न 
को सुनें समझें | | i कर लें, अपने देश में प्रचलित रामयश कान्य 


| कंलिकाल विगोये- उन्हे कलियु 
"ह कलियुग ने ठग लिया है 
उतरी T हे | ठगनेवाले 
टी बात समभाकर उलटी बुद्धि कर देते हैं सो कलिकालं के कारणं: 


# 
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निरखि रवि कर भववारी--मरु देश में दो पहर के सूर्य्य कौ 
किरन पड़ने से उस वालुकामय देश में नदी का भ्रम होता है। उसमें. 
तरङ्ग आदि सत्र दिखाई पड़ते हें | वहाँ एक वू'द पानी नहीं होता । 
इसी भाँति यह सांसारिक विषय सुखमय प्रतीत होता है, पर यहाँ सुख 
का नाम भी नहीं है। 

तुषित सृग इव--दोपहर के समय प्यासा मृग उस मस्मरीचिका 
नदी की ओर दौड़ता है। जितना वह दौड़ता हे, नदी और दूर होती 
चली जातौ है। दौड़ने से मृग की प्यास और बढ़ जाती है, आशा 
लगाये मुग दौड़ता ही चला जाता है, अन्त में दुख पाता हुआ थकावट 
-और प्यास से मर जाता है | i 

जीव दुखारी फिरिहहि---ये और कलियुग से ठगे हुए कादर 
जीव उन्हीं मृग की भाँति झूठे सुख की आशा में सांसारिक छख के पीछे 
-दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं। बब से होश संमाला सुख की प्यास से 
सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ते चले आये, सुख कभी न मिला | हाथ 
लगने पर भी उंगलियों फे बीच से निकल गया, पर ग्राशा लगाये 
दौड़ते चले जायंगे और एक दिन काल के ग्रास हो जावेंगे, परंतु जो 
उक्त ( श्री रामयश ) सलिल में स्नान करेंगे वे संसाररूपी मरुमरीचिका 
"भें न aga, यथा-- 

श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं मझ्त्यावग्ाइन्ति ये | 
` ते स॑सारपतङ्गघोरकिरणेदह्मति नो मानवाः |i 

मति agak सुवारि ya गन गनि मन ARTF | 

सुमिरि भवानी dat, कह कवि कथा सुहाइ ॥ 

अ्र्थ-बुद्धि के अनुसार सुंदर जल के गुणगणों की गणना करके 
अपने मनको नहला कर और मवानी शङ्कर को समिरकर कवि सुंदर 
कथा कहता है | 

सति अनुहारि--भाव यह कि भगवान्‌ के गुणगण अनंत हैं, 
यथा--राम अनंत nia गुनानी । और गुणों का प्रकाश चरित से ही 
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होता है, अतः रामयश के गुण वर्णन नहीं किये जा सकते, सब ने मक्ति 
अनुहार ही कहा है, यथा-- ied 

शङ्कर वचन--मति अनुरूप कथा मैं बरनी | 

गरुड वचन--कहेउ नाय हरि चरित अनपा | 

व्यास समास स्वमति अनुरूपा | 

याशवल्क्य वचन--कहों सो मति agak अब उमा सम्भु स वाद्‌ । 

अतः गोसाईजी मी “मति श्रनुद्दारि' कह रहे हैं । 

सुवारि gana गान जैसा सुकवि हो वैसे ही श्रधिक गुणगण 

उसके हृदय में प्रतिभात होते हैं, यया -सुकवि सरद नम मन उड़गन 

से | गोसाई: जी कहते हैं. कि जितने प्रतिभात होते हैं उतना भी गिन न 


सका, अतः यथामति ही गिन पाया, अथवा गुण के गणों की मैंने गणना 


की, गुणों की तो हो ही नहीं सकती। . 

मन अन्द॒वाइ--भाव यह कि भ्रीरामयश के गुणगणों की गणना 
करने में ही मन का उसमें sum हो जाता हे: | यहाँ भीगोस्वामीजी 
मन के स्नान कराने को बिधि बतला रहे हैं कि श्रीरामयश को सुनकर 


श्रीरामजी के गुणों की गणना करना चाहिये त्र -श्रीरामयश में स्नान 


सम्भव 
सुमरि भवानी संकरदि--जो वेदानु शाठन है कि mada 


भव, आचार्यदेवो भव! सो यह तीनों मेरे लिए भवानी शंकर ही हं, 


यथा--गुरु पिठु मातु महेश भवानी, दूसरे यह कि भाषा को प्रमावयुक्त. 


कर देवेंगे, यथा-- : 
कलि विलोकि जगहित इंर गिरिजा | 
शावर मत्र जाल जिन Ña ॥ 
अनमिल आखर अर्थ न जापू। 
$ La RE प्रतापू || 
देश मो पर अनुकूला | 
RE कथा मुदमंगलमूला ||. 
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सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। 
वरनउं राम चरित चित wm 
तीसरे यह कि उन्हीं की कृपा से में कवि हुआ, यथा-- 
संभु प्रसाद सुमति दिय हुलसी | 
राम चरित मानस कवि तुलसी il 
` झतः उन्हीं को' स्मरण करके कथा कहता हूँ | 
कह कवि--जब्र से शंभु के प्रसाद से सुमति हुई है तब सेः 
गोस्वामीजी अपने को कवि कहने लगे, अतः मानस-प्रसङ्ग में 'कवि' से 
ही उपक्रम और “कवि? से ही उपस हार करते हें | ` 
कथा सोहाई- कवि में सामर्थ्यं है कि तोता मैना की कथा को भी ` 
सोहाई कर दें फिर यदि सोहाई कथा पर उन्हें कबिता करनी हो तो कहना: _ 
हीं क्या है, यहाँ तो-- ; 
Wer करनि कलिमल Wu 
तुलसी कथा रघुनाथ की। 
गति कूर कविता सरित को 
ज्यों सरित पावन पाथ को ॥ 
प्रभु gaa Sa भनिति भलि 
ट होइहि सजन मन मावनी। 
भव अङ्ग भूति मसान की 
समिरत सोहावनि पावनी॥ 


भीमानसप्रसंगरय टीकां भावप्रर्काराकाम्‌ । 
' रामार्पणं करोम्यद्य तेन मे प्रीयताम्‌ प्रधः ll 
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॥ श्री राम ॥ 
मानस सङ के नियम 
RA कल्याण | : 
-डपाय--गो० तुलसीदास कृत रामचरितमानसका प्रचार | 
` सदस्य--रामचरितमानसके पाठ करने की योग्यता वाहे समी 
स्री-पुरुष इसके सदस्य हो सकेंगे | 
'कक्तेव्य--(१) प्रत्येक सदस्य को वर्ष में कम से कम दो बार 
रामचरितमानसका नवान्हिक अथवा: मासिक पारायण 
, _करनेका वचन देना होगा | 
(२) यथासम्भव यह पारायण चैत्र शुक्ल १ से Ë तक तथा 
आश्विन शुक्ल १ से ४ तक किये जांयगे | 
(३) अधिक der पारायण करना उत्तम है। 
(v) प्रत्येक सद्स्यका कर्तव्य होगा कि वह कमसे दो नये 
| सदस्य बनावे | 
'शुल्क--प्रत्येक सदस्य को प्रवेश शुल्क ||) प्रधान कार्यालय को देना 
होगा | वार्षिक या मासिक चन्दा न लगेगा | प्रधान कार्या- 
लय से नियमादि की तथा अन्य वितरणार्थ प्रकाशित पुस्तकें 
आवश्यक सूचनाएं आदि मुफ्त मिला करेंगी | 
qm ER T का प्रधान कार्यालय रामवनमें है | 
-राखा--(१) जिस स्थान में & सदस्य हो जांयगे वहाँ 
dumm g शाखा स्थापित 
(२) शाखाके सदस्यो को मिलकर 
अप 
NS अपना मन्त्री चुन लेना 
(३) चेत्र तथा आश्विनके पारायण सामूहिक कराने का 
i E: कैराना शाखाका कत्तव्य होगा | 
४) मन्त्र प्रचार कार्य तथा शा 
fer रेगे ! ri तथा शाखा सम्बन्धी | पत्र व्यवहार 
शारदाप्रसाद 
मन्त्री, मानस सङ्क, रामवन, सतना, 
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मानस प्रेमियो, 


मणि r 


मंगाइये | 


AA न्न्गह्न्दी का एक मात्र भी रामचरितमानस तथा तुलसी 
सम्बन्धी मासिक पत्र “मानस-मणि” वार्षिक मूल्य ३) 


Hadits (विशेष कर रामायण सम्बन्धो) पुस्तकों कौ मालायें 


९--श्री मानस रत्नावली ( ग्रन्थमाला ) 
२--भ्रो महेन्द्र पुस्तकमाला 

3— कोशलेन्द्र कथामाला 

— रामदास भक्तमाला 


प्रत्येक माला में अनेक पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हँ | अनेक 


' प्रेस में हैं | 
२) जमा करके स्थाई ग्राहक बनिये । जैसे जैसे पुस्तकें छुपेंगो, 
आपके नाम भेजी ara | 
मशणि-माला मंगाने का qdr— 
set 
š मानस da 
पो० रामवन 
वाया सतना | 


i 
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« १--भीग़म चरितमानपर्मे ब्रह्मच. जोवन -) 9 a 
. (Ù ag स्वल्यानन्दजी ) az 
२--भीरामचरितमानप्तमें ओहनुमानजी | bi 
( भ्रीजानकी राय “जनकः ) an 
३ --भीरामचरितमानसमें वोर रस 1-) , | 
( भ्रशारदाप्रसादओ ) ` 
४--भीरामचरितमानसमें yan कुमार |) 
( ñaaa सिंही) | 
५--नव निर्करिणी [ नवधा भक्ति पर & कहानियां ] !-) 
( भी “चक्रः ) | 
६--शबरी मंगल =) 
( भीशस्धुग्रसादजी बहुगुना uo wo ) Ta 
७--संगीत रामायण ( द्वितीय संस्करण ) =) | 
. ( श्रीस्वामी शिवानन्दजी सरस्वती ) 
८-मानस-प्रसक्ञ [ पॉचो भाग ] 
( मानस राजहंस शी do विनयानन्दज्ञी त्रिपाठी ) 
६--ध्यान के समय 


हमारा अबतकका प्रकाशन | | 
| 


( एफ० जे० अलेक्जेण्डर ) | i 
१०--ग्रष्टदल ( कहानियाँ ) M | | 
( औ “चक्र? ) x | 
११--नतन नवरल्न ( कहानियाँ ) f ^ 
( भी “चक्र? ) P) 
मिलने का पताः 


No रामबन, वाया सतना | 
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